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भूायका 1 
+~ 


दोहा 1 

सर्व प्राणबह्टम अवि, अवरि मान जगदेत। 

अवि काय्यं यहं सीखगोवालापन ते हेत॥ 

परियपाठक ¦ क्यादी आनंदृका विपये कि) यह कहावत 
( इनि सोमे पल फूटी दे ) अत्यन्तदी सत्य है.विचरनेका 
स्थल द किं दुनियाका फट क्या पदाथ ३ अतः विधा'सो षिध 
इस समयमे हरीच्छा व श्रीमहारानी रानरजेश्वरी की अदर उदा- 
रतासे सारे संसारम छत्रवत्‌ छायरदीदै.अर्‌। हा इ। । ! एक दिन वेधे 
कि काट्वभ विद्याकी जगह चारों ओर अविघयदी वतमान थी, 
वडी शुशरूप।, बडी विनय, वडे उघोगसे विवा प्राप्न होती थी परं 
जवसे विथारूपी महारानीका प्रषल प्रचंड मातंड उद्य हुआ तवसे 
अविद्या अंधकारका। टेश मी न रहा. पाठक ! यह जौ विज्ञान 
प्रकाश रहै यथा नाम तथा गुणाः इसमें प्रत्यक्ष प्रकः है, क्योकि 
श्रीमन्मह्‌राजाधिराज रणजीतसिह साहव वहादुर वयन्शी शामत- ' 
अली सहव सप्रीनटंड रतलामकी सम्मतिसे आयुत व्य[स मथुरा- 
द्‌[स॒जी वैक्ुटव(सी पुष्करणा ब्राह्मण जेसलमेरनिषासीने अपनी 
उञ्ज्वरु उदारुद्धिसे परमसर रीति सदह हिदी भापमं निर्म्माण ,, 
किया यह मदाशय परमदयाट य॒णज्ञ नीतिज्ञ ओर धम्मवान्‌ थे 
गणित मापक तो मानो स्वषप ये सेकंडो अनाथ वारुकोको 
इन्टोने वियादान दे पोपण भरणका द्वारा किया ओर सदक्च साहू 
कारके डके उनसे पट्कर दिसाव कितावमेँ निपुण इए इन ` 
महाशयका यह नियम था. किं अ्रतःकारुसे उट पहर दिन चदे 
परयत वियाध्ययन कराना पात वरी खता छिखनेके नियम \ 


२ 
न 


भूमिकां । ,(३) 


वृतान्‌! अर यृ सव काम परमयं दी करतेधेकुख काल रतखम्‌- 
मँ मेने भी इनके पुस विथाध्ययन किया दे इनकी 
योग्यता प्रशसाके योग्य दै। प्रथम्‌ इनकृ पुस्तक रतलममें छपीथी 
अव उनकी आज्ञासार्‌ हमने बडे परिथमसे गुद करके ओर 
बूहतसे दिसाव जिनका छ्खिना आवश्यक था नवीन वनाकृर सुम्मि- 
छित्‌ किय जसे अगरेजी चरन पेसेका कोठ; अंगरेजी सोना- 
रकी तौर, डक्टरोकौ तौलकाट जमीन आदि मापनाचौकोर 
जमीन मापना; क्यूमेजर अथात्‌ घनः कपठेकी अंग्रेजी माप 
सरा कौ माप, वीर सरायकी साप, अघ्रकी अंगरेजी , मापः 
दिन्दुभओके छः ॐत, सुसलमानी महीना ज्योतिपविचार नकषरोके 
नाम, योगेकि नामः, करण? टोढाचक, नक्ष नाडीभेद योनि 
विचार, वणंविचार नक्षबयोनि, गणविचार, एकसौ एक शिक्षा 
की रीति परगारका कौट्‌ अंग्रेजी गिनती, आदि, अव यद एसा 
अूढा मेभ वनगयाद कि देखतेदी. बनिआवे पद्‌! ककटर, 
सवया, चोढा दू, व्योचा, प्योचा, एकता, गेरहा, छपका, 
मिश्रनोड, जोड यण्‌, बाकी, वरिलवाकीः भाग येराशिकृ,सव 
प्रकारके इडी पुरना ङिखिनेकी रीत, वही खाता जम्‌ खच िख- 
नकी रीत, चिदी सरानामे लिखनेकी रीत, वोरपृर छिखनेकी रीत 
सराफौके कायदेसोना) चांदी, ,मोतीके सुगम ॒हिपाबः पेमायश 
अथात्‌ जमीन, खेत इत्यादि मपनेकी रीतेः आढत विपयके सव 
दिसाव, व्याज लगानेकी सुगमरीतेव्यापार सम्बन्धी सव प्रकारके 
दिसावु इत्यादिके सिवाय बलव भी उसमे -सम्मिहित किया 
गयु हे जो बालम वृद्धतकफ़ो उपयोगी हे अ विरैप प्रशंसा क्या 
छि अप छोगोके दष्टिगोचग्दी हः आभा हे कि इसका अलभ्य 
लम उलाकर्‌ केता को धन्यवाद्‌ दीजियेगा ॥ 
खेमराज श्रीरष्णदास श्रवद्टेश्वर स्टीम्‌ परस-मरव 
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श्रीगणेशाय नमः । 
विद्याज्ञानप्रकाशं प्रारभ । 


न्य 2 द 


दोहा । 


आओवह्टमसुतसू विनतिः पा करट करतार । गोविदयण 
गायन कषे, चित मन हिरदे धार ॥ १ ॥ नगरजेसाणा शुभ 
वसोः रावल वैरीशा । विदयाज्ञानप्रकाशक्रूः कथियो मधुराटाल 
) २॥ श्रीकृष्णहि नित ररत, एक यक्तिके काज । विघ्र ह्ये सव 
सुख करो सखो हमारी खाज ॥ ३ ॥ ज्ञान विना विधा नही, 
विद्या विन नहिं वुद्धि । बुद्धि यिना द्धी नदी, द्धि विना नर्हि 
वृद्धि ॥ 8 ॥ जो विद्याद नित रटे, दिन दिनूणी थाय } जं वरते 
त्यु नित वे, करे विदेश सहाय ॥ ९ ॥ गणपति सरसुति समिरि 
कै कर विद्या अभ्यास । विदयाज्ञानप्रकाशक्रः कथियो मधर 
स ॥ ६ ॥ वीरमोह ध्वज विदिते सातद्रीपं नवखंड । दु्ट- 
दमन सव दीनको; प्ररणहारं प्रचंड ॥ ७ ॥ तिनके अतिपिय 
मारुती, शेतभये जच भान । करि सदाय स्व देवकी; किय 
असुरनकी हान ॥ ८ ॥ चाहत इछ चित्ते, वर्णन अति 
शणगृूढ । सनत पटतदी पुरुपकी, मिरत सकल मति मूढ ॥ ९१ 
विद्यज्ञान प्रकाशते, मिरिरै सवकी पीर । जाको यण वर्णन्‌ कर; 
बुद्धी दे प्वजवीर ॥ १० ॥ वारबुद्धिके कारणे, वहत भ्रका- 
, शा होत । याके पट्न रु सुननसौ, वाढत ज्ञान वोत ॥ ११ ॥ 
ज्ञानी ज्ञान विचार कै; यादं दिरेदे धार । यादीते सव रोतरै, 


(२) विधाज्ञानप्रकाश | 


वाणिज आर व्यापार ॥ १२ ॥ विना कांचकी आरसी, तामं सूद्यत 
नाय) ज्ञन विनां नर पशुः मुप नामके आय ॥ १३ ॥ 
विधाधनये गुप्त › विया सुखकी वेर । विघाङ्कं तरप प्ूजते, विदा 
कुछ नदि सेक ॥ १४॥.विासे वड होते, आद्र करत जहान । 
जाघटविया हैनदीः वो नर पञ्च समान ॥ १५ ॥ विदा 
ज्ञानप्रकाश, आदिहिते षोपंत ॥ यदी ते सव लखपडे 
सूल आदि ओ अत ॥ १६ ॥ पटो पटावो ओरङ्ः याहै इसमे 
रीत । वियज्ञानप्रकाशको, पदे सो रोय निचीत ॥ १७ ॥ 
किमे जो निपुण है, ता समान नदि कोय । ॐच नीच देखे 
नदी, विया आदर हेय ॥ २८ ॥ जये रत विद्रा नर, ताकी 
शोभा होत! जा घर्मे दीपक वरे, निश्वयकरे उदोत ॥ १९॥ 
वियज्ञानप्रकाशते, हेत सवनको काज । विद्यां सव - हतर. 
बिय। चाहत राज ॥ २० ॥ तसू शिक्षा देतह, मत रई निर्भय - 
कोय । विश्चा शुणकी खान दै). दिरदे दीपक होय ॥ २१ ॥ 
चतुराई सव॒ जगतमे, दै षिद्याको , फएूर । विदयाक्ं पंडित के, 
ये विध्ाको मूल ॥ २२ ॥ विद्याविन नर अघ रहै, कष्ट न सुञ्चत 
तांय ) जा घर विधा नित वसे, वाक सवे दिखाय ॥ २३ ॥ समच 
वकी रीत तो, कधी न अवे हार । जिस सरितामें नाव ३, यैठ 
उतसर्जा पार ॥ २४. ॥.तन मन वशकर राखिये, सुरत निर- 
तको खरु । गणी उडावतरै कई, डोर न दूरी मेक ॥ २५ ॥ 
सुरेतराख विधा पटो, जवि रोयगो सःख. । विद्यावान कोड 


युरुपहे, कधी न पवे दुःख ॥ २६ ॥ विया सवको साररै विवद 
यरूदेव । विद्यके वश सर्वं र विया साची सेव ॥ २७ ॥ नगर 


विघाज्ञानप्रकाश । (३) 


रतनपुरपर' अजंटः). सुप्रीनडंर , सुनशीसाहव । सलामत आटी- 
वानः वहादुरजीकी शद खाय ताव ॥ २८ ॥ विधाज्ञानधका- 
शक्र अन्ना कियो दनुर । सव इनियाके कारणे, अन्थहिं 
करो जरूर ॥ २९ 1 पश्राद्‌स विचारकरः कर दिरदे उस! 
अमाल्पक्रं मेदग्से, दीनो ज्ञानप्रकाश ॥ २० ॥ चाकर अपनो 
जनके; किरपा कीनी पर । अमोटपकी वीनती, रेददास्‌ 
इनूर ॥ ३१ ॥ भरल चक सघ देखके पंडित लेह सुधार । माफ 
करौ सव मोयङ्क, गणको अत न परार ॥ ३२॥ हैतराम दरद 
रटे, विपुर वीकरो नाम । कृपा होय हवमानकी, सर्वसिद्धि हो 
काम ॥ ३३ ॥ उगणीसे गणतीसके; दीपमार गुरुवा 1 
वियज्नानप्रफाशङ्कः कीनो व्यास तयार ॥ ३४ ॥ व्यास अमो- 
रूप्‌ कुप्‌से,- अपण उषटफी मान । विधाज्ञनप्करशक्ं कियो 
नयार सुजान ॥ ३५ ॥ 
कवित्त। 

ोवरधनधारीको ध्यान धम वनायो मन्थ, मधुरादास व्यास 
आज बुद्धि एयर ३ ॥ शिक्षके कारण यकाशन्ान कीनो 
त्या(र, बाटबुद्धि कारण पेसी रीति सो चाहं ३ ॥ वियाको दान- 
आज जानसो जगतः वीच. काट काट सार सवकीं रीतिहीं 
मिखाईं ३॥ एटेगा सनेगा चित्त मनभू यकर याददेकै, मसूर 
दोगा सुभिचडंट साहवकी भटई हे ॥ 9 ॥ श्रीपत सजान एसे 
राजा गणजीतसिंह) भी वश सेवि तेग तल्वारमे अरे ३े ॥ रत- 
नङ्क प्रगटे आप बुद्धीके सागर हो, छनशीजी एसे हकम्‌ 
खवी तपुर हे ॥ वना दियो माणकचौक वोत रोजगार जरः 


(४) विद्यज्नान्रकाश । 


देसा काम छना कोई काम ना अधूरे दँ ॥ चेन करे वस्ती सनः 
पुरी वीच सव आज, इनकी तपस्या आगे श्चनको च्रे हं ॥ २॥ 
सुप्रिचडट साइब सनशीजी वडे आप अक्के सागर ठेसे 
यशघारी ३ ॥ खुदाकी मेदरन्याव करे अरटनीतसू, चार्ट 
वीच शोभा इनकी तो मारीरै।॥ जहो जहां रदे वहां वस्ती 
आबाद करी, कंदनसे छिखा इम इनका तो जारी दै ॥ आत्मा 
राम करे मीर स॒न्शीजी शामत अली, आपकी तो दकमीमे 
सुखी नर नारी रै ॥ ३ ॥ रतनपुरी बीच आप पधार इखत्या- 
री टे, वेड वड काम किये सुक्ृतिके विचारी हे ॥ मद्रसा वनाय 
ेसा जंूदरीप वीच नाय, सडक वनायी सव मेदेर्दोत स्यारी 
३॥ ल्खां रुपये खरचद्पर र्गाय दीने, एेसी ह उगम 
रीत नीतीसूं खारी है ॥ वाग वागातोपे घ्म शांतचितरदे 
सदा, सुखी रै अमर जानु खुरी यलक्यारी ह ॥ ० ॥हृङ्कम दिया 
दाकमने बुद्धि विचार आप, व्यासं मश्वरादासक्रं एेसी फर- 
माई ॥ करो मन्थ त्यार सव लडकौंकं खातर येह, व्यासं घर 
आय ठेसी अदी उपाई ३ ॥ हजुरके हकुमसो खरी वनी किताव 
देसी, जो किताव्र भीर जगे देखी कहुँ नारीं दे ॥ विदयाज्ञानम्रकाश 
मन्थ कियो व्यार आपीनेसोः सफल्करी विद्या देसी सस्तदी 
दौीडाई रै ॥ « 1 । 
दोहा । 


वसी जसठनगरको, माधोगायसत जान 1 
व्राह्मण पुष्करणा महीः व्यास उ्वांणीमान ॥ १ ॥ 


वियाजञानप्रकाश । ८५) 
५ गिन्ती. (११) 
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परसतर तो कच्ची पायां च्पणी फेर आना छेपणा फेर पष्ठी 
पायां छेषणी प पेल अपर ङेपणो परे जतरा अपरा होवे सो 
ख्पे जाणा इणीतर ठगाणी. 
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आर पलां क्ली पायां लेपणी एक पायी अवे तो एक 
धरणी दो पायी अवे तो दोय धरणी तीन पाई अवेतो तीन पारं 
धारणी चार भवे जदी आखयदो) करणो डाथको एकं आनो 
शणो असी तरे चार पायांप्र एक एक आनो व्धयाजाणो 
ओर आनामे पण आनो एक अवे जटे एक आनो करणो 
दौय आवै जठे दोय आना करणा तीन अवे जे तीन 
आना करणा आर चार आना अवे जठे आलायदो ) करणो 
हधको एक पावो टठेपणो इसीतरेसे आनाकी जोड टगावणी. 
चार चार आनापर एक आलायदो देणो ओर चार चार आनापर 
एकं एक पावो हाथको वधाये जाणे ओर पक्षी पायाकी 
जोडमदि एक पावरेकी एक पाय धरणी दोय पावेलेकी दोय पाय 
-न्रणीं तीन पावलेकी तीन पाई घरणी चार पावटेकी आर कर्णी ) 
हधको एक रुप्य ठेपणो आसीतरं चार्‌ पकी पायांपर अरा दीय 
जाणो दाथको रुप्यौ एक एक चार चार प््यापर वधाय जाणों 
आर रुपयाकी जोड छगावणी जदी की पायांकी ल्गायने हाथको 
आवे सौ आना स्षामर ठेपणो ओर आनाकी जोड ल्गायने 
दायको आवे सो पक्छी पायां सामल छेपणो प्र सुपयमे एकसे ल्गा- 
यने ९ तक तो अवे जं आंक जोडम धरणो ओग दश अवि जटे 
मिंडी मेखुणी धथको एक ठेपणा असीतर दश दशप एक एक 
सुम रूगाणी हाथको पण दृशल्से एक एक वधाय जार्णा इस 
तरे जोड लगाणी 
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~ बाकी काडणी जणीकी विगतके उप जो अक देवे उस 
मारे मूनी चरु आंकं कारने वाकीजो अक तथा आना 
पादं अवि सो रुष देणी. 
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(२४) विधाननप्रकाश 1 
विगत हंडियाका ठेषाकी. 


~<. 


रेषा पक्धा रप्या होवे उणाकां कच्चा करणा सो मप्र 
१०६ } होवे तो एक आनीकफो वटो प्र. ११२॥) दोषे तो दोय 
आनीको वहो प्र. ११८॥. हवे तो तीन आनीकफो वष्टो प्र 
१२५ } होवे तो सवाया लिपणा प्रत १३१.) होत्रे तो ₹० 3।.] 
कोकव््रोभौर पर २३७॥. ) होवे तो ₹ १।=) को वरौ ओौर 
भाव प्र. इणसं कमती जाद्‌! होवे तो जतरे अनेको वटौ दोकेने 
माव वघ। होवे तो बधा देणो भाव घट्ती होवे तो घटाय देणो ओर 
रुप्या। एकका अंकजणी भाव घले जणी मवलेपणा ओर 
रु. १.) क[ अक १००. भागणा आणी तरे सू पका कचा करणा 
वहो वारर. 
१८२२॥. ) र. ३१५००.) पक्ता जणांका कच्चाकरणा प्र २ 
वहा. स्‌ १.) नेका अकं २1.) को इवो जणीने पनरेका गुणा 
देणाजणाकारु २॥\. )को सेकडा इवो सो रु. १७८१.) वाकी अक 
२॥। ¬ वध्य[ सो उणाका रु १ । । इव। जमले भेला करने सिरं 
चटादेणा. 
२८१ °1-1. }₹ २२२२ । पक्काजणीका कचा करणा प्र २६॥.1 
रेपे सो वयो प्र॒ २१.) १॥.) आपको इवो सव।य। करनेर्थक 
१।॥.)का दाम वधाय देणा 
२२०२॥- ) र. १७५१.) पका जणका कच्चा करणा प्र १३१.) 
ल्पे वहो भ. 1- ¡अक 1} काहृवो सो ₹. १७००. का पाँच 
अनी अंक 1.) के दिसावर्म रु. २२३५॥ ) इव. 
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रु. ५१ का आना २५५ अंक. १२॥। इृआ जणीका रु. 
&७-र) इव! चमले ° २३०२॥-२) इषा. 
३८७७ )॥ रुपया ३४३१ 1.) पका जणीका कवा कर्णा 
प्र. १३३. } जणीका ₹ = । अक ॥ इवा 
लेपा कचा स्प्या जणाका करणा वद्धो रलो. 
भावप्रत २५ | रेपे हेवे तौ भीतरसं सवाया करणा. भाव 
प्रत पिस सं वधती हवे तो भीतर सवया करणा जणां 
मेसं आंकरा दाम वटराय देणा ओर पञ्चीससं वरती भाव 
होवे तो आकरा दाम वधाय देणा अक रुप्या १) कारुप्या 
१००.) छेपणा जण भाव घाटे उतग अंक रुण्या १.) का भां- 
गणा 
७९. ॥॥। रुप्य ३००} कृचा जणीका करणा प्रत १२६ ॥ } छपे 
सो मीतरमू सवाया रुप्य( ८०.) इवा फेर अंक १॥.। वध्यौ 
जणाकि[ अक १२० इवा सो प्रत १२६ ॥ } के माव सू कार्या 
जणाका रुप्या ॥= ।बाद्‌ करणा र ८०) मादम्‌ 
८०।) रुप्य। १०९) कचा जणका पक्षा करणा प्रत १२४] 
लेपे सो भीततरसूं सवाया रुप्या ८० तो एक हआ फेर 
अंक ॥) वधाया जणीका अंक ५५ सो प्रत 
१२४।) ठेपे आना रप्या = } इवा सो रुप्या <९। 
में वधाय देणा । 
२८९९ )।॥ स्प्या ३५२१.) कचा जणेका पका करणा 
भरत १३॥ ) ४ 
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२७११।।२)}॥ र्या ३१५१ } कचा जणाका पका करणा 
प्रत १२७! } 


टपा हंडावणका कचाका पका करणा वटो भीतरलो . 
रुप्या १) का अंक जण भाव घारं जतरा गणना आर 

रुप्य 3.} का अंक ग्रत १००.) के भाव भांगणा माव प्रत ८०.) 

ल्पे होवे तो सवाया मदि सूं करणा ओर माव प्रत असीसू वधत 

होवे तो सवाया करणा जणमे वधायदेणा ओर भाव प्रत ८० 

कमती रोव तो सवायां घय देणा. 

२८९०३. } रुप्या ३१५०.) कां जमाका पच्छा करणा प्रतं 
८१.) सो मीतरसुं सवाया रुप्या २८४०.) एक दु 
अर्‌ रुप्य 3.) वधायो जणे का र. 4३ }.) एक इवा 
जमले रुण्या २८१३ 1. } इवा इसी तरेसों करे जाणा 

२०००८) रुप्या २१५० ¦ कृञ्चा जणाका पका करणा प्रत ७०1 
ल्पे जणाका रुप्या मितरम्‌ सवायां रुप्या २५२०.} इंआ 
फेर अक २।.) कारणा सोरु ७०} वोद्‌ किना 
वाकी रु २४४९. } 

१२।५) रुप्या १५) कचा जणेका पका करणा ` प्रत ८२1} 
जणेका भितरमृं सवाया रुप्या १२.) एक हवा अक २।] 

का तौ एक वधाण भौर आना ३. ॥) का एकं वधाणा जणेका 
अक्‌ २३॥।. ) अक इवा ओर आना आर्का अक ४१२4 
जमल अंक ७।।।-८) जणका ग्रत १००.) रुष्या॥= हआ, 
सो सवाया वधायमे वधाय देणा जीणीका रुप्या १२॥ 
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१६।।।= )} रुप्या २३.) कच्चा जणाका पका प्रत ७८॥. | जणा 
कारु. १७.) वक्री म. ॥) तो-एकं चो ओर अक 
३१॥= } अंक वध्या जणीका सो घटाणा रण्या (.] 
१९॥=. ) वाद्‌ वाकी अंक १२।) का आना शूप्या =} 
घटाणा वाकी र १६।।=) 


ठेपा पधा रुप्या जणांका कला करणा जणीकी विगत. 
वष्टो भीतर टो र्‌. १ का अंक १०० ठेपणा ओर जणे 
भाव घाट जनतरा अक स्प्या१का कारणा आर भाव प्रत 
८०} लेपे वाले तो सवाया करणा र भाव प्रत ८० सं 
बधती हेवे तो सवाया मादे सू घटाय देणा ओर माव प्रत 
८०.) सं कमती होवे तौ सवायाम मृ वर्घाय दैणा 


१२२॥= }। रुप्या ३ ° °. पक्राजणेका कचा करणा प्रत ८१॥) 
वाकी रुष्या १८).) वध्या जणाक। सवाया रुप्या 
, २२.) इवा जणा माहे मृ अक १॥ का दाम वटा- 
णा सो अक २४॥ॐ८. ) इवा उणाका प्रत ८१॥.4 रेषे 
रुप्या ।= 1॥ इवा सो सुप्या २३ } मधे वाद कीना- 

वाकी रुप्या २२४} गडा 
१२९ ।=1. } रुप्या १००. पक्ता ` जणाका कचा करणा प्रत 
७० }ल्ेपेसो स्प्या १००.) तो एक इवा वाकी 
रुप्या २२॥! । रहा जणाका रुप्या २८८. इवा! अीर 
अंक २।॥.\ का वधाणा जणाका अकं ७८।) रहा सो 


= अ ल दीक _ 
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प्रत ७०। } लेपे प्या १) इवा सो रुप्या २८}; 
वधाणा जमले रुप्या १२९।=. ) इवा. 


विगत लेप। सोनेके रिसावके छिपनेकी तरह. 
सोनो तोखो 9 कारु, घालने मासे एक को केवतो अर्ण 
भाव घाटे उतरई अंक इवा रती एकरो घाटे तो पण जर्ण 
भावतोगो होवे उतरा अंक रेषणा ओर मुंगरो घले तौ 
पण जणी भावं तोन घाटे उतरा अंक ठेपणा अक भांगण 
ईंणी मात मासमे तो रुप्या १) का अंक १२ कारणा ओं 
रती यामे आने एकका अक & कारणा ओर संगामे आने एवं 
का अंक १८ कारणा इणीतरेषं सोनेका ठेपा करणा. ओर तें 
ककातौ जण म्‌।व वाले ओर जता तोखाको घाले उणानं 
उतग गुणदेण ओर इणी सिवाय फेर जतरे प्या तोखो वाटे 
जतग्‌ आनाको प्रण मासो छेपणो ओर्‌ पण मासाका उतराः 
दम लेपणा. 
३४५ =. ॥ सोनो तोक १९५.) मासा १।।रती १.। प्रत २२॥.. 
३॥ सोनो मासा २ प्रत २१. रेपे तौ अंक २. इव 
प्रत्‌ रुष्या १.} का अक १२ 
}-.)#) सोनो रती 3)) प्रतं २२). ) लेपे अंक रदे). ) इव 
जणाका प्रत -.) का अक ६.1 कारणा । 
=) सोनो संग २॥) प्रत २१॥ ठेपे अक ५३1. ) इवं 
जणेका प्रत ~ } का अकं १८ कारणा 
१।= ।॥ सोनो मासो ॥। ) प्रत २२॥. 
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रतीश॥ संग) सोनो ताने १)कारु.२१) जदीसर्.१)को 
ङेणेसो सु. 3.) का अक ९६) ठेवणा आररती एक 
भारका अक २१.) कारणा 

यंग ॥)) सोनो ते अंक का रु २२॥.) जदी-~)को यणो सो 
१८ ) इआ यंग एक्का अंक २२॥ ) कटणा 


ठेपा चांदी कारी विगत ल्पते 
रप्या १. की चांदी मासा जतरा वाले उतरां मासका र. 
१२.) टेपणा भीर मासे एक का अक 3१६. ठेपणा भरर. १.1 
की जतरा मासा घाटे जतरा अक आने एक का कारणा इसतरेम 
भाजकार करणी मौर र.) कोतथा दौया चार अानाकी 
चांदी मगवेतो आने 4ककी जितरे मासे रुपये १.) की हीय उस 
आधी रती केहेणी 
२७१५} । चांदी तोगा २१॥ । प्रत ₹ १.4 की मासा ९५.) 
=॥ ) चांदी रुप्या१ । की मासा ९॥ । जदी मासारको 
का हुवेक्रे अक ३२.) इवा ओर आने -) का अकर 
९॥ ) कारणा. 
रती 9 मंग २; चांदी रु १.।की मासा ॥! ) जदी आना रु =। 
की कृतरी अंक १४॥) हवा रती अक भरका अंक २॥.} 
कोरणा भीर्‌ चांदीकाल्ेपा घालेने मासे १ को घलि 
तो मसे.) का अकं १६.। छेपणा ओर आने एक का 
अक सु १) का जतरा मासा घलि उतरा भागणा 
मासो॥ + अक।॥। । चांदी रु २4 का मासा८॥.+जदी आना रु <+ 
की कतरी इ8जेदी जतरा मासा घाटे उणाका उड रंग 
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करने वताय देणा फेर संग मासा १कं अंक २९ कारण 
किंसवास्तेके कदां कटां ममं म्तीदडे भीरेती 
है. जीससेखंग २ स्व जगे होत्रं तो संग पे दिस 
रोवेतो भुल न पड 


ठेप्‌। अमलकरी विगत किपते. 
आमरुधडी १ का ₹ जतग घाट उतरा अंक सेरः१ 
का ठेपणा ओर्‌ ₹०-) भरका पण उतराईजन अंक लेप 
आर श्प्या 3 मरका घाठे तौपण उतगध्न अंकृरेषणा ओर सेर्ख 
जता सेरका धडा होवे उतरा अंकको स्प्यो 9.) ठेणो ओर 
आनाभरमे उतरा अकरो रुप्या --) टेपणो ओग स्प्या भस्मे सेर 
जता सप्य। मारको होवे उणोन। सोत्लकाभाग देणो मोलके 
भागसं जतरा होवे उणाक। जतरा सेरकी डी हविं उतरा उणा 
देने उता आकारो आनो स. --) गुणटेणो | 
९००९. } अमरु मण ५॥ ) प्रत ४९॥.} लेपे घडी 5१० कौ. 
१०.) अंमल सेरऽरप्रत <«१॥4 लपे घडी १५१९ \ करी जणेका 
अंक १०३ , प्रतर अंक १९ कारणा. त 
}=॥ _) अमल धडी १ का स.४७॥.) जदी र.= ) भग्को का ` 
इवोनणोका अक ९५ हआ आने एकका अंक १० 
कर्णा. | ^. 
= ) दमडी २॥1 वार अमल घडी ३ क स्म्या ४८॥ जदी 
रुप्या १॥.) मग्को- कोई इवो सो अंक ७२॥। हुषा 
आने एकश अक २ कारणा करण 5१ स्‌. ४०.) 


(वतलारनलम्‌( । ५८६१. 


भरको छेसो सोके भागसं अंक २॥ इवा जणाना १० 
एणादीना सो अक २५ इ. 
र ८ भार दत्रे ९.५९) की अमर घडी ९} जदी म १.कोख 
वोऽ १९ ४०.) भारको घडा १५१० क जतरा र भार 
किं सेर हुवोने नतर सेरकी धृडी रोवे उतरा अकिरो र १] 
क्‌[ गुणना तरे इधडी 9 टोवे रतरा आकिरोरु १. 
भर ठेषणो अक ₹. १.) का ४०९ हुव माव प्रत्‌ ५०.] 
कार्‌ १ भर कारणी. 


ओर अफीमका वोजाका रेषा पण घडा हदे. 
` बोन मण छ&कोषघडी१।.) की जणी भाव पाठे तो 
चोवीस गुण देने वोज एकका के देणा 
१२३६.) प्रत «१॥.) खपे घडी जदी बाज ३ का 
ओर अमलकी पेरी मणडे॥)की होवे परीमे रतल 
१९० ) ममाई मधे गणीजे छे स पेरीफो भाव होवे उतरा अंक 
तल १ का गणना अररु १ क। ॐ १४० कृट्णा. 
९२.। पटी १ कारु १५४० )जदी गतर २क। काट हवा सो 
अक २०८०हुवा रु. १ का अक्र १४० के माव करणा. 
केषा रूठका लित. 
जतरा स्पे वोरी १ जदीऽ१ को कई इवो जतरा रुप्या 
पौरी हादे उतरा अंक सेर एकका ठेपण। अर जतरा मगरी 
योरी ठेवि गुणना अक अइ गुणाकरेने उतरा अक को 
.- „) टेपणो ओर अनेर -) भसे घेतो जीना रु बोरी 


(२) विज्ञानप्रकाश । 


होवे उणा आनाका र. प्र. रवे उतरा अक अनष 
भ्रका ठेपणा. ओर आने एकका काटना. जातामणकी वोरी 
होवे उणांनां अकं ७ री गुणा देणे उतरा अक्को आनो 
एक ठेपणो. 
अर रुप्या 9) को ख्णी होवे जदी जता मणक वोर 
होवे उणा अंक ७ या गणने उतरा अक रु १क[ छेपणाओः 
सेर२9 का जता श्पे बोरी होवे उतरा आनाका रुप्या कर 
उतरा अक ठेपणा ओर रुप्या--) को घलि तो पण इण सुजः 
अंक करणा. रुप्या- ) मरक! अक इण सुजव कर्णा 
= ) सईैकी वोरी १ का शम्या ७० बोरी मण ८ की जदी$१ कं 
का दोवेके 59 के अंक ७०.) हुवा अने एकका अ 
२० करणा. 

ऽ रुकी वोरी१कारु ८०) वोरी< की जदीं ₹°- 
मरको काड्डयोकेः आना असीका स° 4.4 हवा सो आः 
एक भरका अंक < इवा सो अने एकका अंक २० काटण 

जदी अंक «कोऽ सेर इवो. 

58।=.) वोरीका रुप्या ८१.) वोरी शई मण ९ की जदी रुप्य 
१} की किती इर्ईेरु. 9 काजक नव अब्या २२ 
ठेपणा आओरऽ9 मरका अक जता रु वोरी ₹. उतरा आनं 
कार्‌. ठेव उतरा रेषणा सो अंक 4-.) कोऽ १ छेपणो 

सेर रूकीवोरी१ का रु ८० जदी °) की खबर 
वोरीमण < की सो आने एकका अंक आठ अदाय 
२० इवा आने एक भरका अंक « काटणाफे जते रः 


विद्याज्ञानपकाथ । (३३ ) 


होवे उतरा आनाका २५ करणा उतरा अंक आने एकं 
का षणा. ए 

जितने रुपये बोरी तौ मणका उससे दृणा आना भौर आद्‌- 
मका उतर र्या ओर धडीका उससे आधा आना भौर 
नसेरफा उपसे चोथाईं आन. 


लेपा कृपडककिं 

जतरे स्पे कापडो दवे, उतरा अक नगाका रेषणा भौर 
.१का अंक २० कारणा ओर जतरा शूपये थान होवेने 
याको छवणो सो भानका हाथंपुलेणा जतरा स्पे थान 
गवे उतरा अक दाथ एकका ठेपणा आर जतरा दाथको थान 
गवे उणना 9६ को भाग दैदेणा सेके भागसं जतरा 
मक बैठे उतग अकरो आनो एक लेपणो अर रु. १.।को 
शवणो होवे जदी थानका दाथ रोवे उतराओफ शपे ३.।का 
छेपणा भौर जणभाव वाके उतर अकारो हाथा कारणो आरं 
एकको छखवणो . होवे तो जतरा ₹. थान शेषे उतरा अंक 
इ.-) का गणना ओर दाथ १ का जत दथा थान होवे 
उतरा अक करिणा. 


विगत कपडो वैरे रेपाकौं 


311.) कौडी १ काह. ३९.) जदी नग १ को करणो कोडीमें 
नग २० होवेेसो नग १ कार ३९ हुवाप्रतस्न्का 

1) कपडो थान एकका स. १०. थान हथ ४५ को जदी 
हाथ को कवणो जदी कं २० हुवा अनेके अकरा 
४ ॥(-. । कारणा. 


(३४. विदयाज्ञानप्रकाश । 


हा <॥। } कपडो थान्‌ १ का रु. १२॥ ) थान दाति ७२ कजरी 
२०१.) को कतरो आयोके अक ७२ हुवा हयिप क़ 
अंक १२.) 

डा. ॥) कपडो थान १ कारु. १२॥.) थान ५० ह।थफो जद 
०) को कतरो इवोके अक २५ हुवा. अक ५० कृ 
इध्‌ १ ठेपणो. 

॥) कपडाको थान 3 कारु° १०) थान नग ४२ कौ जी 
गजमे अंक < जदी अंक देको कां हुवो सौ अक्र१ 
का अक १० ॥.) टेपणा अने १ क! अंक जतरा गजक 
थान्‌ होवे उनसर आध। काटणासो २१ का क्ण 
अंक ३१॥.) इव। आने 3 के अक २१.) 


टेपा कनारगोटो तथा कटवि तथा पेमपराकी. 
करवत्त तालो १ का रुप्या २।] जदी मासे १ के खावणो 
जतर रु. तोखो होवे उतरा आना होवे उतरा अंक मासा कृं 
लेपणा अर रत्ती १ का पण उतराईं छेपणा भागणा मासिको 
चले जदी तोखो स.) का १२ ओर रत्तीको चाले जदी 
मासेकी रत्ती ६ होवे तो ₹०८) ७२ कारणा भौर मासे की रत्ती 
८ होवे तो अंक ९६ करो आनो लेपणो 
1) कखबवक्च तथा कनारी तथा पेमप. तोलो १ कार 
२।॥-)जदी मासे 9 को काईंइयो अंक ५१ ह्वा 
=) का अंक ३२ 
11) दमडी *१॥ तले का रु° =. ) जदी रती १॥ <} क्या 
हवा मसेमें रत्ती &८) अकरा अक्‌ ७२. ,. 


विद्याज्नानप्रसण । (३५) 
10१ ॥ दमडी तोो १ का म. २=.)जगी सत्ती रको काह होवो 
मसि एकक रत्ती < 
ठेपा रोजगार आदमी वगेरे नाकगकारी विगत 
जतरा रुप्याको महिनो रेवि, उतग दिन 9 क[ अक लेपणां 
ररे सुष्यारका जतय दिना को महिनो दवि उतरा अक कारणा 
॥= )॥ मास १कारु ११.) जदी दिनि २॥ को अक २७॥ 
१.।॥ मास्‌ ३ के २. ४॥ । जदी दिन ७ क अकं २१॥ प्रत 
शे=। ) मास १ कारु ५.) जदी दिन ?॥ को मास १कादिनि 
३२ जदी अकं २॥ हव! रु १ काक ३२ 
१ सिधश्री ' सवाई जेप्रर जमसुथाने माहं नारायण 
दास गणेशदास जोग श्री रतलामम्‌ पत॒ गणेशदास सिव- 
प्रमाद्को जेगोपाल वांचनो उपग्च्‌ इंड १ रुष्या १००० 
अपरे सुप्या एक इजागरकी सेमे स्पे पांचसोहोका देवणा 
पुग उटे गपा सोभागमल चांदमर पास मिती आसोज वदी 
थी दिन २१ पीठे सदा जोग रुप्या हृडी चरुणका सनदं 
द्रसनद्को जघाव देनण जोग दीजो संमत १९२९ आसोज वदी १ 


2 
~ € ४ 
गि € 
न , 
& व 
£< | [पया १०८०. 1.) | € [त 
€ रुपवया१९ | र 
॥ [1 1. 
्ै 


नेमे नेष स्पे अद्ईसो क्‌[ रोगणा पुरा स. एक नार कर दीनो- 


\ चप्‌ ८ 2111148, 
००० ) । 


५ 


१॥ सिधश्री सवाई जेषुर श्युमथाने भाई नारायणदास्‌ 
गणेशदास्‌ जोगश्री रतलाम रपत्‌ गणेशदास शिवगप्रतादको 
जेगोपाट वांचजो उपर॑व डी १ स्पे एक इनारकी अपरे स्प 

एक हजारकी नेमे रूपे पांचसोरोका इणा परा ञे राषां सो 
भागमर चांदमरु पासं पिती आसोज वदी 9 थी दीन २१ 
पीछे साहजोग २. इदीचरणकी रुपी इती सो रापावालो धरणी 
केवेे के इंडी पोहगं छे सो हंडी पोयगै रवे तो आपणी' 
रोजनामो पातो नक्‌ रोकड चोकसदेषने ' हण पेट परमणि 
सिकार दाम रदीजो कदास इंडी अगे सकारी शेते ती 
पेट रदे वचने फेर दीजो सनत नग २ तुमरे उपर कीनीटे 
जणे मधे सनत नग 9 का दाम जरे मर्द सो संमत १९२९ 


आसोन सुदी 9 | 
सल ~. 
द न 
` च्छि & 


१॥ सिधिश्री सवाई जेएुर शुमखयानेक भाई नारायणदासं 
गणेशदासं जोमश्री सलामदुं ठषतु गणेशदमस सिवमरषा- 


 विचाज्ञानप्रकाशं । (३७) 


दको जेगोपाठ वांचजो _ उपरंच इंडी १ सप्य्‌/ एक दनारकी 
अषरे सपये एक इजारका नेमे रुपये पांच सो्दौका इगणा परा 
ङ्टे राषा सोभागमर रवादमर पास मिती आसोज वदी १ 
थी दीन २१ पीछे सदाजोग र्या इडी चरुणका रुषाहता जणेकी 
पेठ्पी मिति आसौजखदी १ लषी जौ रुप्या वलते धणी केके 
कै ईडी तथा पेठ दोनों पोयगयीटे सो हंडी तथा पेठ दोनो पौरं 
होवे तौ आपणो रोजनामो पातो नकल रोकड चोकस दैषने इणे 
प्रर पेठ प्रमाण सिकार-दाम दीनो कदास इंडी तथा पेठ आगे 
सकारी होवे तो परपेठ रदछे वांचीने फर दीजो सनत नग ३तुमारे 
उपर किनीषटे जणे मधे सनत नग 9 का दाम, सुजरे भरदेसा 
संमत १९२९ आसन सुद ११ 


प्रपेढ छै । 
न" त 
॥ ` „<<< 
~ 


१॥ सिथश्री सवाईनेष्रर_ शभसुथाने सरबोपमा खायकं 
सकल सराफेका पच समस्त जोग श्री रतलाम रुपठ सरव 
सराफेका पंच समस्तका¡ जोहार वांचजौ _ उपरंच्‌ इंड 9 रुप्या 
१००९) नारायणदासु गणश 'उपर ल्पी इयम. गणशवोस 
शिवभरसादकी रापा सोभागमक चोदमरुपास आसोज कदी > 


(२३८ ) विच्याज्ञानप्रकाश 1 


थी दीन २१ पीछे सदाजौम रुपया हुंडी चलणका जणेकी पर 
ल्पी मिती आसोज सदी १ परपेट क्षी आसोज सुद्‌ ११ 
ल्पी इतीसो रपावाछो धणी कैवेखेके हडी तथा पेठ तथा पर 
पेठ तीनोई पोगष्छे सो हडी तथा पेठ तथा पर पेठ पोह गह 
होवे तौ भे उणको रोजनामो पातो नकट रोकड वहीं चोकं 
दैपने अणे मेजर परणि सरकार दाम दजो कदास इंडी तथा पट 
तथा परपेठ तीनों मारेली आगे सकारी होवे तो मेजर रदे वांचेनं 
फेर दीजो सनत नग चार उणारे उपर किनी छे जणे मधे सनत नग 
१ एकरा दाम स॒नरा मर देसां संमत १९२९ काती वदी 9 

1 साप १ भगनीरामजी वभूतसिवजीकी 

। साप १ गणेशदास कसनाजीकी. 

। साप १ धनहपमरु राजमलकीं 

। साप १ ल्छमणदास फतेमलकी. 

। साप 9 शिवलार मोतीखालकी. 


३।॥ लडकोका दसकत जमावणा जदी पापि इणेभात 
रुपदेणा सो उस सजय नीचे क्डको देषा देष मांडे ता दसकत 
जल्दी जमे; 


विदयज्ञनत्करन्‌ । ५२५६५ 


` १॥श्रीपस्मेसखरनी. 

१॥ श्रीदाताधनकोक्षभाव्‌ 
षाठखमाह्‌षमगृधटञजाई 
पठ्जेडट्श्तचर्ड 
थाणाजप्य 
१२३२०५६७ ८१९ 

श्री | क 
॥। विगत नकट जमा प्रच करणेकी के कुर इदीकी नकट 
१६ होवे छे जण मथ नकर नग < हमारे घर्‌ भर नकट नग ८ 
तमार घर्‌ केव अर हमारे रु किसने केवेछे के जौ र. अदे- 
सावर चलण उसना तो हमारे घर्‌ ओर र जणी गाममे दुकान 
होवेवो रु तमा घर. केवेे सो वाजवछे सो नकट रेटणीं 


जठे भाव रोवे तौ मिती कची करणी जटे भाव नरी हवि जटे 
मिती पकी करणी. 


विगत नकर नग ८ हमारे घर जणीकीके दंडी. 
१ आपा आपणी पुसीम्‌ देसावर उपर करा. 
, आपा आपणी पुसी देसावर वलि पासे करवां अ- 
पके उपर 
2 तीजी आपा आपणी पुसीसू लेपी भेजी 
. चौथी आपा आपणी पुसीमू मंगावी 


१३ 


{०} विधाज्ञानभकाश । 


५ पचमी आपा आपणी पुसीमूं सावर वलि पासे 
देसावर्‌ की करारवा 


& छठी आपा आपणी षुसीषरुं देसवः वरि पासे ए 
देसावर ना भेजवां 


७ आपा आपणी पुसीपं इसरे देषावरी सेगवा. अ 


< आपण पसीषं इरे देसावश्की बवणी भेजा त 
दुभरे देसावर्सं वथवणी भजवां 


१॥सिद्धशरी बम्ब वद्र जुमखथाने माह मणेशद(स उ 
दस जोग श्रीएतछमपमं छ्पतु गणेशदास्तशिवप्रपतदः 
जगोपाल बांचनो उपरंच डंडी १ स. १०००.) अपरे ₹. ९ 
इजारकी नेमे ₹. पांचसोहीका टैवणा पग ठे रषि मे 
गणेश्वदास कितसनाजी पास मिती मद्वा वदी ८ थी हि 
< पीछे साहाजोग र ईडी चलणक[ दीजो संमत १९२८. 
मिती भादवा वदी ८ 


य्‌। हंडी अपा अपी पुसीश्रकरनि को 

१२५० व किपनाजीफे टये मिती म।द्वा। ष 

९९ द 

स. १०००.) ओरवम्बर्हकी तुमान। दिनी मह गभेशः 
स उष्छरदास उपर छिपी इग स्मारी रपा तुम 
पासं मिती द्वा वदी ¢. थी. दीन ५ रप 
साहनोग सु. डंडी चल्णकां -पभरत २५) स्पे पा 

७९।१०००.} श्रीवम्बहं पति माई गणेश्दसि उट्‌ 


विद्यान्ानमरकाभ । (४१) 


दासका जमा हमारे व । रु: मिति आसोज सदी ९ 
हृडी १ त॒मारे उपर फिनी. पाना ७३ 
„ २५०.) श्रीहडावण पाते जमा पान। ८० 


०| 


` ह चुम 
च प्रीटञम श्री ॥ 


१॥सिघथी रतलाम ज्ुभुथाने भ(ईं गणशद्‌(श शिवप्रसाद 
जोग शरी वम्बईमूं खपतत गणेशदास उकुरदासको जयगोपाल 
वाचजो उपरंच हंडी 9 रु. १०००.) अपरे ₹° एकटजारकी 
नीमे र. पांचसोदोका दुवणा पुरा इठे रापा म! गणेशलार 
सोभागमट पास मिती आपाड सदी ३५ थी दीनं ५१ 
एक।वन पीके सहाजोग रु ईडी च्लण का दीजो समत 
१९२९ आपादसुदी 4 


चिद्धी बम्बरईकी गणशदास गद्धरदसकी आई जणीमें 
समाचार छिपा हंडी 9 रु १०००.) तुमारे खते 
रतलमकी कनी ॐे प्र ८०) च्पेसोजमापरच कर्‌ 
, छीजो देणी पगा सिकार दीनौ चिद्टी ट्खी मिती 
अषाढ सुदी 4 


यद्ंडी अपा अपिने उपर अमरे पति करावाजीये 
१००० + भह मगनी मजी वसुतसिषजीका जमा म्‌ 
दवा वदी ११ डी १ हमरि उपगा छिपी वीवम्बहसुं मणे- 
शदाम गङ्करदासकी गपा गणभलाद मोभागमख पास 


ह्न 


(४२)  विघाज्ञानप्काश । 


मिती आसादु.« थी दीन्‌ ५3 पीट साहजोग २. ईडी 
चणका. पांन्‌{ ७८ 
८००. ¦ श्री षरम्बहं खाते भई गणेशदास ठकुर्दास 
के रेपे हमारे घर्‌ मिती आसाढ सदी १५ ददी १ स. 
१०००.) श्रीरतलामकी हमारे पाते हमरे उपर किनी भव 
प्रत्‌ ८०.) स्पे सो चिदी तमारी आपाढ सदी. ७सूजमा 
प्रच किना पाना ७६. 

२००.) ओहैडावणपात देपे. पाना <° 
० 


श्री] 
१।सिधश्री मम्ब वेदर शुभान भाई गणेशलार सोभाग- 
मल जोग भीरतलमसूं ल्पत मगनीगम वभृतसिघको जोहार 
वांचजो उपरेच ईडी १ स. १००० ) अपररह एकेहजार 
कीनिये र. पांचसोोका देवणा परा टे रापा गणेशदास 
सिवग्रसाद पास मिती भाव्वा वदी ९ थी दीन ४५ पीडे 
साहाजोग र, ठंडी चरुणा दीजो सगत १९२९ मिती 
भाद्व। वदी ९. . 
याईंडी आप आपणी पुसी हमारे घरु दैसावरनारेणीं 
भजीतकेे 
१२५० भाइ मगनीगमजी वभूतसिघजीका जमा मिती 
०} भाद्वा वदी ९ 
इंडी १ २. १०००.) ओमम्वर्हफी त॒मारी छिनी गणे 
गल्ल सोमागमर उप्र लिपी वठाभृं तुमारी रापा 


वियाननानमरकश । , , (षद) 


दारे पास भादवा वदी ९ थी दीनं ४५ पीठे साहा- 

जोगरु हुंडी चलणको प्रत २५.) ठेपे पाना ७८ 

१००० .} श्रीमम्बरं पते गणशदा यङ्कुरदासके स्पे 

हमारे घरु मिती आसोज खद ९ हुंडी भरीमम्बध्की 

रेणी भेजी. पाना ७३. 

२५०.) श्रीहुडावणपाते रेपे. पाना ८° 

[1] ] क 

श्री 
१॥ सिधश्री रतलाम शभसुथाने भाई मगनीरामजी वयु- 

तसिषवजी जोग श्रीमम्बहं स्र टपत॒ गणेशलारु सोभागमल्का 
गोदा वाचजो उपरच हडी १ स. १०००.) अपरे २्‌. एकः 
हजारकी निमे स. पांचसोरोका देणा पुरा इठे रापा गणेशदाश 
रिव॒प्रसाद रतलामवाला पास मारफ़त्‌ गणेश ठङ्कर दासकी 
मिती सवण वदी ९थीदीन ५१ पीठे साहाजोगरु दंडी 
चलणका रीजो 
। चा इडी मम्वाईवाटे पस आपा आपनीं पुसी मगाई 

जो 


! चिद्री मम्वाईकी गणेशदास रङ्करदसकी आई. 
१०००.) इडी रतलमकी दमारे पते प्रत <° । ल्पे 
परीदने कार दिन वीडीछे सकरायने जमा 

करज 
~ चिद्य क्षी मिती सावण वदी १० सम्मत १९२९ 
१०००.) भाई मगनीराम वयुतसिघजीका ल्प मिती भाद- 
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वासुदी १५ इडी १ तुमारे उपर लिपी ओरी मम्ब पुं 

गणशलाल सोभागमल्की राषा इमारे पास मार- ,, 
फत भाई गणेशदास टाङ्करदासकी मिती सावण 

वदी ९थी दीन ५१ परे साहाजोग र्‌. इंडी चरुणका' 

पाना ७८. 


८००} श्रीमम्बईं पाते भाई गणेशदास गङ्करदासं 

के जमादमारे वरु मिती सावण वदी ९ 

हुंडी 3 रुपया १००० .} ओीरततमकी तुमारी 

हमारे पाते प्रत ८०) रेपे भेजे सो चिद्री 

तुमारी सावणवदी १० सूं जमा परच किना. 

पाना ७३॥ | 
२००.) श्रीहुंडावणषाते जपा. पाना <° 


०॥ 


ओरी) 


(८ अ {दकः च्छ 
शदः. चङ ् 
ष्व ५ 


३॥ सिधध्री सवाई जेपूर श्यभथाने माई गणेशदाम्‌ नाराय- 
णदास जोग श्री मम्बहसृं रषत्‌. गणशदास ठुरद।सको 
जेगोपाल वाचो उपरंच इंदी १२. १०००.] अपपरे रु एक 
इजारकी नेमे र. पांचसोरोका इुवणा पुरा इदे रापा नेणसूय 


विदाज्ञानपकाश । (४९) 


षलतानचंद्‌ पास मिती सावण वदी १० थी दीन «१ पीठे साहा- 
जोग स. दंडी चणका दीजो संमत १९२९ सावणवदी ३० 
1 याहडी आपणे पाते मम्बाइवलि पासे जेपुरकफी करदं 
। चिद्टी श्रीमम्बाहकी माहं गणेशदास उङ्रदासकी 
` आई समाचार इणी अजे दचिददी मिती सावण 
वदी ११ की आईं 
१००० ) दूंडीर १००० › श्रीजेपुरकी तुमारे पति कराई सो 
भावम्रत १०३॥ ) लेपा किनीरे रपा नेणघुप युरुता- 
नचेद्‌ पास मिती सावग वदी १० दीन ८4१ पीके सौजे- 
पुरनो समाचार रषदीजी । 
१०२३९ | श्रीमम्बईषति माई गणेशदास गङ्धरदासके रेपे 
हमारे धरु मिती सावण वदी १० हृदी १ ₹. १०००.) 
आओनेपएुरकी भाई गणेशदास नारायणदास उपर 
छिपी इमारे पाते -श्रीमम्बईयू तमारी रापा नेणदुष 
सुरतानचंदं परसि मिती सावेण वदी १० थीं दीनं 
4१ पीछे साहानोग हंडी चणका प्रत १०३॥ 
लेषे चिद्टी तुमारी सावण वदी ११ मू जमापरच 
किना पाना ७द. 
१०००.) श्री जेषुरषाते भाई गणेशदास नाराय- 
1० णदाक्तका जमा हमारे वर पिती आसीज 
वदी 9 तमारे उप्र दमारे पाते म्बत गणेशदास्त 
उद्धरदास किनी पाना ७: 
२९.) श्री इंडावण पाते जन्य. एना ८०. 


(४६) विद्याज्ञानप्रकश) 


१। सिधश्री सवइ जपुर शरुभखथाने भह सपाराम गमी 
रमर जोग श्री सम्ब , लपतु गणेशरार सोभागमलको 
जोहर वांचजो उपएच हृंडी १ स. १०००५) अखरे र्‌. एकं 
इजारकी ममा र. पांचसोहाका देवणा पुरा इटेरापा गणेश 
दास उङ्धरदास्‌ पास मिती सावन वदी १० थी दीन ५4 
पीठे साहजोग स. हंडी चणका दीजो संमत १९२९. 
सावबण सदी १० 

चिद यम्ईका भ।ईं गणेशदास गद्धरदासकफी मिती सावण 
खुदी ११ की आईं जणीमे समाचार 

१०००.) दंडी १ ओरी जपुरकी तुमारे पते नपुरना गणश 
दसि नारायणदासना मजी प्रत १०३) स्पे सो हमारी 
जमाखरच करटीजो 


१०३२॥) श्री मम्वह्खाते माई गगशदास उष्रदासका 

०} जमा हमारे चरूमिती सावण सदी १० इंडी १ 
रु १०००} श्री जपुरी तुमा हमारे पति श्रीजेपुरना 
गेणशदास नारायणदासना भेजी स॒परामगंभीर 
मल उपर रपी ओरी मम्हसूं गणेशखाक सो- 
भागमल्की रापा तमारे पास मिती सावण सदी 
१० थी दीन ५3 पीके माहाजौग ङ. इंडी चर्ण भ्त 
३०३11.) ल्पे चिद्टी तुम्हरी सावण सदी १३ मूँ जमापरव 
किना. पान! ७४ । 

१००९} अ्रजेपुरपनि गणेशदाक् नारायणदास्के रें 

० दमार्‌ घर्‌ मिती आसोजन सदी १ डंडी) ज 


विर्यज्ञिनप्रकाशं। (०७) 
एुरकी दमरे पति मम्ब भेजी पान ७९ 
३२॥ _। श्रीहडावण पते सेपे पाना८ ° 


[० 


श्री। 

१॥ सिघशी मंदसीर जमसथाने भादगणेशदास एनमचद जोग 
मम्ब वद्ग्मं छिपतु गणेशलाल सोभागमल्को जोहर बाचजो 
उपरच हडी १ ₹ १००९) अपरे रु एक इनाग्की नेमे रु. पांच- 
सोहोका दैवणा पुरा इठे रापा गणेशद्‌स सिवप्रसाद रतकमवारे 
पास मार्फत गणेशदास टकुरदासकी मिति सावणवदी 3 दीनं 
५१ पी साहाजोग र हुंडी चरुणकरा दीजो संमत १९२९ सा- 
चण वदी 

चिद्टी मम्बहकी मिति सवण वदी २ की गणेशदास राद्छर्‌- 

द्‌सकरी अइ 

३०००.) हुंडी ओ मंदसोरी तुमारे पाते तुमानां 

मेजी सो उणचिद्टीमधे सरजो भ्त ७९=} 
टेप हमारी जमा करजो 


३०००] भरीमदसोरपति भाई पेतसीदास गोविद्रमके खपे 
०। हमरे वरु मिती भादवासुदी ७ इंडी १ श्रीमदसोरकी 
लेणी मजी, गणेशद्‌सि पुनमचद उपर किपी धीमम्बईं 
"सृ गणेश्खल सोभागमल्की राप्‌। दमारे पस मग्फत्‌ 
गणेशदास ठष्रदास सम्बई विकी मिती सवण वदी 
शी दीन्‌ ५१ पीके सहदनोग रु ईडी चटणकरा 

पाना ७ 
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७९६]. । श्रीमम्बई पते गणेशदास उष्रदासका जमा 
हमारे घर्‌ मिति सावण वदी १ हुंडी स १००९] 
श्रीमंदसोर की हमारे पति तमा मेजी प्रत ७९॥=. ) 
रेपे सो विद्दी तुमारी सावण वदी २ शरं जमाप- 
रच किनो. पाना ७३. 


२०३). श्रीहुडावण पाते जमा पाना <° 


१॥ सिधश्री सवाई जेषुर श्रुभथाने भाई सुषरामजी गंभीर 
भरजी जोग श्री रतखमसू लिप मगनीरामजी बथुतसिघजीको 
जोहार वांचनो उपरंच हुंडी १ ₹ १००० अपरे एकदजारकानीमे 
₹० पांच सोदका देवणा पुरा उटेरापा गणेशदास शिवगप्रताद्‌ पास 
मिती माद्वा वदी १० थी दीन २१ पीछे साहाजोग रु. ददी 
चरणका दीजौ स्मत १९२९ सावण वदी १० 

चिदटी मम्बईैकी गणेशदास उ्रदासकी मिती सावण 
सदी १ की आई जणीमें समाचार इणभांत. 

३०००} हंडी जेपुरकी भेजी सो पूरे मत १०२॥) 
वटाईछे सो. सावण दी १ की भितीरी हमारे 
नमे मांडजी. नि. 


१०००.) भाई मगनीरामजी वथुतसिघजीका जमा मिति 
सावण वदी १० इंडी १ रु. १०००.) श्री जेपुखकी 
तुमारी छिनीञ्चवरम गभीरम उपर छिपी इठसं 
वुमारी रषा हमारे पास मिती सावन वदी १० थीं 


विथाज्ञानप्रकाश । (४९) 
दीन २१ पीट साह।जोग ₹. इंडी चरुणका प्रत ३०. रेषे 
पाना ७८, 

१०३९. ) श्रीमम्ब्‌ई पाते भाई गणेशदास गङ्करदासके लेपे हमारे 
०। घर मिति सावणसुदी १ इंडी १ र १०००! ध्री 
जेपूरकी ठमाना वराणी मजी सो षां प्रत १०२॥.) 
ल्पे वरा्ईसो चिद्री मारी सावण सदी १ सं नवे 
मांडा पाना ७९. 
३५. । श्रीहुंडावणपाते रेपे. पाना ८१. 


1० 


1 ओर्‌ डंडी देसावर की वयावणी अवि जणेनां रात दनं 
वटावणी रातदनं जणे देसावरकी हंडी होवे ओग उणे देसावरका 
दन उे पडता दोवे जतरा खपीमितीसूं रापदेण अने उपरा दन 
जादा इडीमे होवे तौ रषी मिति माहे इडी दैणी जणेने भरदेणा तथा 
दीन ईंडीमे रुपी मितीमू कमती दवे तो इंडीवेचणी जणेसू भरलेणा 
कदास दनाको व्याज माव माहे करीनो दोव तो जणदन सव दो 
इंडीको करनो जणी मितीका नावे मांडणा कदास भाव माहे नईं 


भरल्वैतो रपी भितीसं दन काय्णे नवे मांडणी सो भ्याजपातिमें 
आईं जावे 


उणिभात नकर नग ८ तुमारे षर कीक _ . 
३ इड दैसावः वाटे आपकी पुसी कर. 
रर दज देसावप्मं आपणे उपर करावे. 

४ | 


(५० ) वियाज्ञानप्रकाश्‌ 1 


देसावखारो आपनी र्देणी भेजे 

देसावर वारो दूज देसावर भेजवे. 
देस।वरकी वटावणी भेजे 

आपके देसावरकी मेगावे आपके घर. 
दैसावकी आप्र घर्‌ करव. 

आपणी नेप्ताणीकी इुजे देसावर उपरे कर. 
आणि भांत विगते. 


@ @ रभ ५ ०© 


इंडी आपणे उपर दे्ावख।रो तम्‌रे घर किनी जणीरी 
३॥ सिघश्री रकम ज्ञभसुथाने माई गणेशदास शिवप्रसाद 
जोग री मम्बईं वद्र कपत गगशद्‌स ठ्करदासका नगो 
च्‌।र ्वांचजो उपरेच हृंडी १ र. १०००.) की अपरे र 
एक इजासकी निमे र. पांचसोरोका दुवणा पुरा अटे राप 
§ गणशलार सोभागमरुपास मिती आसाडसदी ११ थी 
दिन ५१ पीछे सादाजोग र. ईडी चरूणकं। संमत १९२९ 
आसाड सदी ११ 
१०००.) श्री मम्ब पते-भाईं गणेशदास टङकरदास को ल्पे 
० सुमारे घर मिती भादवा सदी २ इंडी 3 ईमारे उपर 
लिषी तुमारी राषा गणशखरु सोभागमर पास मिती 
आसाडसुदी 9१ थी दीन ५१ पीछे साहाजोग र्‌. डैड 
अलणक. पाना ७३. 
१०००.) मगनीरामजी वयुतसिचजीना जमा मिती 
भूद्वाछदी २ प्राना ७८. केक 


विघाज्ञानप्रकाश । (५१) 
> £ 


श्री) 

॥ सिषश्री मम्ब बन्दर श्यमषथने माहं गणेशदास 
उङ्कर्दास जोगश्री रतरूमसृं छ्पितु गणशदासं सिवप्रसादं 
को जेगोपार वांचजो उपरंव इडी १ र १०००.) अपरे 
एकहजारकी निमे रु. पांचसोहोका दवणा परा इठे रापा 
भाई मगनीरामजी बभुतसिधजी पास मिती भाद्वा वदी 
१३ थी दीन ४५ पीछे साहाजोग र ईडी चलणका सनद्‌ 
दुरसनदकी जाव देवे जणी धणी जोग दीजो सम्मत्‌ १९२९ 

भाद्वा वदी १३. 
१ चिद्धी मम्ब्मां गगशदस उङ्करदासना मिती 
भाद्व( वदी १४ संमत १९२९ के ठपीजनणीमे समा- 
चारे १०००.) इंडी थीमम्बहंकी तमा ठमारे पते कराई सो मरत 
, २४॥ ) लेपेक्रिनी रापा मगनीरयमजी वुतसिघ पासे 

भाद्बा वदी १३ दीन ४५ पीछे इसी रपी. 

१२५६॥.) भई मगनीरासजी वञुतसिवजीके ख्ये मिती भादवा 
-वदी ३३ इंडी ३ ₹इ १०००.) की मस्ककी उमाना 
दिनी गणेश्दास गङ्कप्दासरपर ल्पी व्यप्र पाना 
७८ दमारी रापा तुमरे पास मिती मादव वदी १द 
थी दीन ४५ पी सादाजोग र. इंडी चटनका सनद्‌ 


(९२ ) विच्रक्नानप्रकाश्‌ (2 


द्रसनदका जवाव देजणे घनी जोग प्रत २९६॥=.| 
१२४०५.) ओरीमम्बहपाते माडगणेशदास उङ्करदासक ' 
०] 
जमा तमारे घर्‌. मिती भावा वदी १२ हडी 
स्‌. १०००.) भ्रीमम्बईैकी तुमारे पाते ठुमारे उपर 
किनी प्रत २४.) लेपे पा. ७२ 

३} श्री इडावणपाते जमा. पानां ८० 


॥ 
[+ 


हृडी देसावरव।को आपना उणीके सति टेणी मेजीतीकी 
१॥ सिधश्री रतलाम श्ुभसथाने भाई मगनीरामजी वः 
भुतसिवजी जोग भ्रीमम्वहंसं गणेशा सोभागमल्का 
जोहार वांचजो उपर्च इडी १ सु. ३१०००.)अपरे ङ्‌. एक 
ठनारकी निमेर. पांचसोरोका दवणा पुग उ रापा. भाई गणे 
शदास उङ्करदासर पास मिती आसाड छदी ८ थी दीन ५१ पटे 
सादाजोग स. इंडीचलणका सनदं दृरसनक्को जवाब दै 
जणे घणी जोग सिकारज। संमत १९२१ आक्षाड सदी ८ 
३०००.) माई मगनीरामजी वथुतसिघजीके लेपे मिती भादवा 
वदी १ हुंडी २ तमार उपर पी श्रीयम्बईसं गणेश- 
ठार सोभागमख्की गपा गणेशदास उक्कुरदासपास 
मिती आसाडसखदी< थी दीन 4१ पीछे साश्जोग 
ङु. १ इंडी चलणका सनद्‌ द्रसनदको जवाब देवे 

जडी जोग. पान ७८ 


१०००.) ओीमग्वरईपाते भाई गणेशदास यद्धरदास- 


विधाज्नानपरकाश 1 (५३) 


का जमा तुमारे घरु मिती व्वा वदी १५ ३डी श्रीरतल- 
मकी ठेणी आईं पाना ७. 





1 


हंडी दिसावसवालके पति दज दिसाकग मृ मजि जनकी. 

१ सिधश्री रतम ज्ुभस्थाने म्‌।इ धनरूपमल राजमल 
जोगश्री अजमेर लिपत्त धनपमल वागमलका जोहार 
वांचजो उपरंघ ईडी 3 ₹ ३०००] आप्र रु. एकदनारकी 
निमे रु पांचसोदोका दूणा पूरा अरे रप्या गगशदासर उकु- 
रदास मम्बहैवारा पासं मारफत माई दसराज गंभीम्चंदकी 
मिती सावण सदी १५ थी दीन २१ पीछे साहजौग रु ईदी 
चरणक्‌। दीजो 


१०००. ] धनकूपमल राजमल्के रेपे यिती भा्दवा छदी 8 
इडी २ तमार उपर रपी व्रीअजमेग्म्‌ं घनरूपमट वाग्‌- 
मलक सपा गणेशदास टङुग्दासि श्रीवम्बई्वलि 
पास मारफत रसराज गभीग्चंदकी मिती च्रावण 
सदी १५ थी दिन २३ पीछे साहाजोग स्पैय। इड चल- 
णकाः पाना ७९. 


-१०००.) श्रीषम्बई पति भाई गणेश्दास रङ्कग्दासका जमा 

- तमारे चरु मिती भादवा सदी 2 हंडी 3 रतलाम 
की तुहारे पते श्री अजमेर इमराज गँीग्चन्दने 
भेजी पाना ७२ 


(4५28 ) विदयाज्ञानप्रकाश । 


॥ सिधश्री मम्ब बद्र श्ुभघुस्थाने भाई खरतराम राय- 
भाणजोग श्रीसवाड जेपुरसूं टिपर किखमणदास सिवप्रपा- 
दको जेगोपाल वांचजो उपरंच हंडी 9 ₹. १०००.) अपरे 
स. एक दजारकी निमे रुपेय। पांचसोरोका दूणा पूरा आड राख्या' 
स॒वाईैराम ॒दिंमतराम पास मार्फत पदमसी तेजसीकी मिती 
मादव वदी १ थी दिन ५१ पीछे साहाजोग स. हद. 
चरूणका. दीजो. 


या इंडी मम्बहैवाखके पाते इदोरपरं आई सो वराई जिणकी 


क 


५, 
नकल ंँ (न ८ + {५ 


१२६५॥ =) भाई शिवलार मोतीरारुके लेपे मिती भादवा 
० सदी ७ इडी१ स्‌. १०००.) श्रीमम्बदफी तमान 
दीनी . खरतरामगयभान उपया रूपौ श्रीसवारई 
जेपुरसं लछमणकदास्त सेवादासकी पाना राप 
सवाईराम॒दहिंमतराम पास मारफत पद्मसी तेजसी 
की भाद्वा वदी १ थी दिनि ५१ पीछे साहाजोग र. 


वियाज्ञानपरकाश्‌ । (4५ ) 


डी चरुणका भाव प्रत २६॥-.) मिती याको व्यान 

मावमें छिन 

१२६९.) श्रीमम्बई पते गणेशदास उङ्करदासका 

। जमा तुमारे चष मिती मद्वा सदी ७ 
हुंडी १ स. १००० .} श्रीमम्मार्ई्की त॒मारे 
पाते ब्रीहदोरम्‌ ईंसराज मेषराज भेजी 
सो भावप्रत २६॥ ) गदं मिती सुषी वै- 
टाई सो त॒मारीजमा किनी. पाना ७६ 

॥= । श्रीहुंडावणपते जमा. पाना. ८१. 

०] 

१॥ सिधश्री मन्दसोर छभुयाने भाई गणेशदास परनस- 
चन्द्‌ जोग ॒श्रददोरमू रपत गंभीरचन्द रपमीचन्दको ज- 
शर वंचजो उपरंच इंडी १ ₹ १०००.) अपरे ₹. एकदजार 
फ़ी नेमेरु पांच सोरोका दृणा पराइ्टे रापा रंसराजमे- 
वराज पास भादव। वद १ थी दिनि ५ पीछे सादाजोग स. 
डी चरुणका या हंडी देसावखारे वाणी भेजी निणाकी 
नकर छे. 

९९६ } ओरी इदोरपाते माई दैसराज मेषरानका जमा तु- 
मारे चरु मिती भादवा सदी ७ इडी १ र. १०००. 

- - श्रीमन्दसोरकी तमां बरटाणी भेजी गणशदास एनम- 
चन्द्‌ उपर ल्पी ओडंदोरम्‌ फत्तेचन्दं सेवगकी राप्य 
मारे पास भाद्वा वदी १ थी दिन ९ पीछे प्रत ९९। २] 

लेपे गई मितीकी वटाई सो जमा किना पाना ७७ 


{५8 ) विधाज्ञानप्रकाश । 
१०००.) श्रीमन्दसोर पाते भ।ईं पेतसीदासर गोविन्द 


1० सक लेपे हमारे वरू मिती मादव सदी १, 
इडी १ ची मन्दसोरकी ठेणी भेजी. पाना. ७६ 


३॥। ) बाद्थी हुडावण पाते जमा. पाना ८१. 
॥ ९९६] } वाकी प्रा. 
या हडी देशाषर वाखेके पति मोरे के मेजीतको 
१॥ सिधश्री मम्बहं अमपयाने मई गणेशटाट सोमाग- 
मल जोग श्रीरतलामसं लपतु मगनीराम वभूतसिघकफो 
जहार वांचजो उप्रंच इंडी १ ₹. १००० ) अपरे रु. एकटना- 
रकी नेमे ₹. पांचसोरोका दूणा पूरा उठे राष्या गणेशद्‌।स टक्कर 
दास मम्ब बाला पास मारफत गणेशदास भिवप्रसाद्का 
मिती भादवा सदी ७ थी दिन ५ पे साहाजोग श. ईडी 
चणका सनद्‌ द्रसनदको जवाब देजिणधणी जोगदीजो 
। चिह्ी श्री म॒म्बरने गणशदास ठ्रदासने दिनी 
मिती भादव खुदी ८ जणमें समाचार इणमात लिष्य 
३०००.) ईडी १ ओरी मम्बईकी तुमा ठुमार वहू मंगाई सो 
इणी चिद्धीं मघे सार खीजो प्रत २५॥ = ¦ छेपे हमारी 
जमा करजो 
१२५६। }) शरीमम्बईपाते मई गगशद्‌स सरा्वरदासके लेषे 
तुमरे वृक मिती भादव। खदी ७ इडी 3 स्‌. १०००.) 
श्रीमम्बह्छीो ठमरे पाते हमने भेजी गणेशं 
सोभागमर उपर ल्पी उढासूं मगनीराम वयुत- 
: सिविकी रपा तमरे पास मार्प्तः इमारी मिती 


विघानानप्रकश । (4५७ ) 


मद्वा सुद ७ थी दीन्‌ ४९ पिष सादजोग र्‌ ईडी चल- 
णका सनेद्‌ द्रसनंदफो जाव दे जिण धणी जोगसिकारजो 
मरत्‌ २५।=. } पान्‌! ७२ 
१२५०९ } माहं मगनीरम वभूतसिवका जमा भिती मादवा 
०1 
सदी ७ इंडी १ ₹ १०००.) श्री मम्ब्की तुमारी टीनीं 
२५॥. } रेपे पान! ७८ 
3।.] श्री इंड विण पाति जमा. पाना ८१ 
[10 ----- 
य( इडी देवर बालो आपणी निसाणीकी 
दृजे दैसावर उपर कमी 


^ मप 
{तर 


१।सिधश्री मम्ब ज्॒मस्थाने मई ईसराज मेवणज जोगी 
इंदोरम लिप गणेश्वदास ठक्रदममको जेगोपाट वाचजो उप्र॑च 
इडी १ ₹. ३००० अखरे एकदजाग्की नेमे ₹ पांचसो- 
दाका दूणा पग इटे राप। माई गणेशलारू सोभागमल पास 
मिती माद्या सुदी ७ थी दीन 2५ पीडे साहायोग र ईडी चर- 
णका दीजो संमत १९२९ भादव। सुदी ७ 

॥ चद्व १ श्री म्बी गगशदास उङ्करदासकी 


(4८ ) विबाज्ञानघकाश । 


मिती मादवा सुदी ७ की आईं जिणमें समाचार 
इण भात. 


१०००.) हुंडी १ ओ इदोरकी तुमारी निसाणीकी हसराज मेघराज 

उपर कीनीछे सो सिकरावणेका समाचार इदोरनं छि 
दीजो रष्या भाई गणेशललट सोभागमलपास मिती 
भाद्वा सदी ७ थी दिन ४९५ पछ. 


१२६५ „) श्रीमम्बईपाते भाई गणेशदास उङ्करदासके लेषे 
तुमारे घर्‌ मिति भदवासुदी ७ इंडी १ स्‌. १०००) 
श्री इदोरकी तमा हमारी निसाणीकी कीनी हंसराज 
मेषरान उपर ली तमार राप्या गणेशा सो- 
भागमरू पास मिती माद्वा सदी ७ थी दिन ९८५ पि 
साहाजोगं श. इंडी चरुणका प्रत॒ २६॥ _} पाना ७२. 
१०००.) श्री इदोरयाते भं॑दंसरान मेषरानका ` 
०॥ 

जमा हमारे वरु मिती कती -वदी ७ हुंडी 9 
तुमारे उपर इमारे पाते श्रीमम्बहईमू्‌ गणेश- 
दस टठ्करदास कीनी सो जमापरच कीनो." 
` पाना ७६ छ 
२६५ ) श्री ईड,वणपाते जमा. पाना ८3. 
9 1 द 
या ईडी एक जिसमें दौ निसाणी होती दँ सो आधी हमारे घ 
ओर आधी ठमारे घरू मंडतीदै सो उसका जमाषरच 
इसतरदसे वदीमें मांडना- . 


विचयन्ननप्काश । (५९). 
श्री 


& < 


> 


£ € 
ह, ध 
ड € 


श ५९ 
3 १: 
१॥ सिधशरी मम्बई बंदर श्ुभथाने भाई गणेशदास ठक. 
रदास जोग श्रीरतलामघं क्षित गणेशदास शिवभ्र 
सादको जेगोपार वांचजो उपरंच हंडी 9 रु ३०००] अपर 
र एक दजारकी निमे स. पांचसोदोका दूणा पुरा ॐ राण्या भाई 
गणसदास किसनाजी पास मिती मादवा सदी थी दिनि 
४५९ पीछे साहनोग रु हंडी चणका सनद्‌ दरसनंदफो जवाब 
देजिण जोग . संमत १९२९ भादवा सुदी ७ र. १२५१।.} 
माहं गणेशदास किसनाजीके ठेपे मिती भाद्वा सदी ७ 

१ स. १०००.} श्रीमम्बहं की ठमाने दीनी गणेशदास 
रष्रदास उपर लिषी इढासरं हमारी राप्या त॒मारे पास 
भादवा सुदी ७ थी दिन ५५ पीछे साहाजोग रु ईडी चणका 
सनद द्रसनदको जवाव देजिण जोग प्रत २५.) पाना ७९. 
५००. | श्र मम्बईं पात भाई गणेशदास राछरदासका ज्मा 
हमारे चर्‌ काती वदी ७ इड १ र १००० तुमारे उपर 

कनी जिणमधे सु. ५००.) ठमारे घर्‌ मांडजौ पाना ७2 


“(६३० ) विदयन्नानप्रकाश । 
६२५.) शओ्रीमम्बरं पाते गणेशदास उङ्करदासका जमा तुमारे 
घर भूद्वा सुदी ७ डी १ ₹.१०००.) की तमार 
उप्र कनी जिण मघे ₹्‌. ५००. तुमारे वष मांडी प्रत 
२५ । छपे. पाना ७७. 
०। १२६। } थी इडावणपाति जमा. पाना ८१. 
१२५१। ) 











१॥ सिधशी रतलाम छमुथाने भाई गणशदस रिष 
साद्‌ जोगश्ची मम्बईसं र्पित्र्‌ गणेशदास टङुरदासको जगो- 
पार वांचजो उपरंच हंडी ३5. १०००.) आपरे रु. एक 
हजारकी नेमे स. पांचसोदोका दृणा परा उटे रापा गणश्षलाटं 
सोभागमल पास मिती सावण सदी ३ शी दिन 4१ पीछे सादाजोग 
र. ईडी चलणकरा दीजो संमत ३९२९ मिती सवण छदी ¶ 


स 

(2 [8 (~ + 
द 

॥ 


९५००) स॒दीकरी उछुरसीतेजपाट जोग 


क 


विग्माजानयक्रणि । (६१) 


। इण्‌ इुडीका ₹° ५००} उक्ुरसी तेजपाल 
भरपाया. 

५०० ) सुहीकरी निमाजी पेमगननोग. 
। उण हदीका र. ५० °] निमाजी पेमराज 
भरपाया 


। इण्डी १ ₹° १०००.) ओ्रीरतलामकी श्रीमम्बई सू गणेश- 
दास उङ्करदासकी रापा गणेशटाल सोभागमल पास 
सावण सदी १ थी दिनि ५३ पीछे सहाजोग ईडी चलणका. 
५००.) हुंडी उपर सेर नैमाणी गणशदासर उकरुरदास 
मम्बर्हवलेके घर्‌ 
५००.) श्रीमम्बडाते गणेशदास सकुरदासके 
|° ल्पे तमार घरु मिति भासोज षदी & 
इंडी १ ₹. १००९ जणमधेर्‌° ५००. 
निसाणी तमारे वष मांडी. पा. ७६ 
५.००} इडी उपर सरे निसानी दमारे वक. 
४००} श्रीमम्वहपते गणेशदासि ट्र 
न] दासक ल्पे हमारे वरू सवण 
सदी १ इंडी 3 सु १०००.) मधे 
सु. ५००) की हमारे पतिं किनी 
ग्रत ,<८° क्पे चिद्री 
तुमारी सवण सदी 4 
मं पाना ७४ 


(६२) ` विघाज्ञानप्रकाश। 


१००.) हडावणपातेर्पेपाना “ 
| 





५००.) उष्करसी तेजयाल्का जमा जआसोजवदी 
५ डेडी १ {त १०० ०.५ 
हमारे उपर आई जिण मधे सु. ५००.) तुमारे जे 
सिकारी पाना <° 
«००. } नेमाजी पेमराजका जमा मिती आसोज वदी 
हंडी १ ₹ १०००] जिण मये ₹.५००.) तुमारे जं 
शिकारी पाना ८० 


५ ३०००.) 
1 यो जमापरच सीगेवाखो के! चिद्री दैसार्वश्की अवे 
ओरी) 


। सिधश्री रतराम्मखथाने भाई गणेशदास शिवप्रसा 
जोग श्री ताटसरू रमजी काटूरामको जेगोपार वाच जो अटा 
"समाचार भला छ थारा सदा भटा चाहिये उपरंच कागद 
तथा £ अमे दीनाछा सो पगा छ्खिजो ओर समाचार 

कांचजो सम्मत १९२९ सावण सुदी ३ 
। ओर चोकारा थेखा नग < वेधदईं दीजौ आर येखानग ` 

. भाव सार वैच दीनो. 

३०००.} हुंडी २ ठ॒मारी निसानी की इदोरकी इसरान म 
रान उपर किनी छ राप्या विडख्दासं सुभकरणद। 


विधाज्ञानपकाश । , (ड) 
पस सावण सदी 3 थीदिनि १५ पीठे सो सिकारदेवणेकी 
लीषदीजो. 


विद्धी पछी दिसावफी अदे जिणको जवाव इणमभांत लिखणा- 
सिधश्रीताु्युमखथाने भाई रामजीकाद्ररम जोग थीरतद्य 
मरू छिखतु गणेश शिवप्रसाद्फी जेगोपाल वांचजो अ्गकां 
समाचार भला छे तुमारा सदा भला चाहिजे उपरंच कागद 
म्‌. तथा ° अगि दीना सो पगा रिपजो. 
ओर कागद त॒मारो सवग खुदी १ को रिप्यो सवण सदी 
नँ आयो समाचार छिष्या सो वाच्या कागद हमरो पगो 
ङ्प्यो सो ठीके जय पीछेफेर दीनो छ सो परमो लिपी. 
ओर अफीमका येखा नग ११ भेजा सो पूग. 
। थेखा नग ^ तमाय दिप्यां युजव बधाय दीनि 
जिणकरी गोदी नग १५९० इद छ चीक मण २२८॥. 
अठका तोल्ये उतर्यो छे. 
1 भौर थेल। नग & प्रत ४४.) रेपे काचासू वेचासरू वैच 
छसो जाणजो. 
१००००.) ईडी श्रीईदौरकी किनी सो सिकारदेवणे की खि 
दीनी छे सो प्रत २६॥.) क्पे हमारा जमा कृरजो- 
1 संपत्‌ १९२९ सवण खुदी ५ फेर दिसवयंका भाव 
दोव सो लिपणा. 
1 - अफीम वेधायो जिणको वधाईको प्रच नामे इतरे 
से देसावप्वारेके नमे मांडणो. 


[| 


[1 


(& ) विदाज्ञानपरकाश । 


५९।= } श्री ता पाते रामजी काटूरामके टेपे त॒मारे धरर 
सावण सदी < चीकरा थेला नग «^ तुमारा वधाय 
जिणकी वथाई परचका चीक मण २८॥ | उप्र जिण 
कावोजानग £ का परचका नवि मांडा. अव 
सिरस्ता बोजाका १ का १३ सै रगात १६॥] 
तकका ई, पाना93. 
९) तेर मण १) प्रत & वोज १ छार सेर 
१०.) १.) पारी पासी मण ३॥ प्रत १९. } वोर 
१ख्‌र्‌ २.१५) 
&) पारी आपी माणी १.) प्रत & वोज 1 

खरे मणम्‌ 

६२॥। \ वधार तथा फिराईं तथा आदमीको रोजगार 
माररे पास सोकेजणीको मास का उथा माल 
वेध जणका थणी गौ तथा फेरा्ईको सेगडा तथा 
` तमाप माजछमवगेरेके पर्वा मण २८॥.) का प्रत 
मण्‌ १ छार प्रत ३॥.)उघडा 





५९1 ) वरता थी आफीमके प्रच पति 
जमा पाना, ८१ । 


र, अफीमकी गोदी दिसावरवाखकी वेची जिणको जमा 
प्रच इसी तरेसे करणो; 

4५०५1. }॥ माई वगसीराम मंगटचंदके स्पे मिती काती 

संदी १ आफीमकी वदी मण २३) 9= प्री प्रत 

५९ =.) क्पे परां ताल वाकाकी तमान दीनी 


विदयाज्ञानप्रकाश! (६५ )} 


जिणका नाये मांडा रस्ते दखल रुवजी कोरी तथा 

नायरुचदं वागडो पाना ७९ 

९५४१९५॥. } श्रीताल्पति माह रामजी काट्राम- 
का जमा तंमारे षरूमिती काती खरी 
१ आफीप्रकी बट्री मण. 

२३१.) १= प्रेसो प्रत ५8.\ परसू तुमा- 
रीवेची सो तमा जमाकी- 
मा पाना उतार भजो. 
५९९३॥=॥.। अपर षटरी- 


मण २३।। १=.प्र 
त॒ ५९ लेपे जणी 
का पना. ७७ 


नि ~= ~= ~= 


७८=॥.} वाद्‌ परचका. 
२७।=॥ ) आडत ₹.५४९३॥=॥. |की भरत 
४.) सत १ 
श )-.) दलटी का मण रदे) प्रत-.) 
घडी १ रेपे 
१।८. } धस्मादाय प्रत ~) मण १ खरे 
२111.) आपीपको खर्व परयुणमा- 
। ख्वाखा ख्ेवाल्का तथा छोक- 
राका प्रतना-) मण प 


२६ =.) 


< ६६ ); विदयनज्ञनप्काश । 


, ४१।,) ह॑सल्मण रेन्काप्र 
त १।= ¦ रेपे येलनग 
५ प्रतथेल। १ मण ६ 
७८. } 
५४ १५॥ ] वाकी खश. 
३९-1. ) श्री अडतखातिे जमालेवार पास वेचव।ल पास. 


०। १।=. )२७।=॥. \ पन्‌! ८१. 
<५।(८] आदखटीखाते जमा. पाना 4 
31.) श्रीषरमादापति जमा. पाना ८२ 
०] * 
&१।.) आओ्रीदासर्खाति जमा. पाना ८२ 
०] 
२=॥). ] श्रीआफीमकेखरचखाते जमा. पाना८१ 
५५०८५. )॥ 





। अमरुको चीकं दिशवखल्को दो धणीनें वेणो जि 
णको जमाखरच इसतरदं काटणो. 

। मिती सावण सुदी « चीक मण ३९४ ताल्वा रामा 
नी कष्ुरामफो प्रत ४३।॥ लेपे खास अगसीराम मंगल 
न्दने तथा ठकुरसी -उदेरमनें 'येचो इस्ते दला रुवजी 
तथा धरमचन्द्‌ 

२९८३॥ ) भाई उङरसी उदेरामके रेपे चीकमण ३७ प्रत 
४३।=. } खपे परेसु तमनि दीनो ॐ जणीका। सावण सदी £ 
मरत ७९ 


विद्याज्ञानप्रकाश ) ( &७ ) 
३०२७= | भाई वगसीाम मंगरचंदके नामे सावण 
मुदी ५ चीकमण १७ प्रतं ४३॥= ) छेखे 
तुमने दीनो जणीका। पाना ८ 





1 

५९००} ओरी ता्खाते रामाजी काटरगमका जमा तु- 
मारे घष्ू सावण सुदी «^ चीकरा भेला नग & 
तुमारा वेच्या जणको चीकमण ३91.) पराम्रत 
४३॥.। छेखे वेच्यो जिणक्‌। जमखगच कीना 
उपनाका पानो १ उतार भेज्यो. पाना ६५ 
५९९३॥. । अमल चीकरा 





९३) .बाद्परचका 
२. )॥आडउत ९. ५९९२॥। ¦ प्रत।\ ¦ सत 
<~ + दलाल मण ३४। प्रत}. & 
७९॥ | रसिलमण ३६ का थेखा 
प्रत १।= । मण १ 
३।) आफीमके खर शेकराव 
मार्‌ खरीदनेवाखा वगेरे मण 
१ प्रतदेट-॥ ) 
२) चरमादो मण ३४. । का 
प्रत.) मण 3 
९२।२८२॥. } 
५९० ०1 ) (बाकी परापरे 


(&८ ) विदाज्ञानपरकाश । 


७७-॥ } श्री आडतखति जमा वेचवालपास टेवारषाप 
०। पाना ८१३०. ।॥ १७ | 
९॥ । श्रीदासल्खाते जमा पाना <२ 

०] 


८11 } भ्रीदलाटीपाते जमा पाना ८१ 


०। 
2 ) श्रीभफीमके परचयाते जमा. पाना ८१ 


०। 


२=. } श्रीधरमादायषाते जमा. पाना ८२ 


०॥ 





(~ 


६०१०॥ = 


१॥ विगत्‌ पातो पताणेकी ङो जयो पातो इसुय॒ज्‌व उणी विगत 
सू पताव तो हिसाब देशावृरने भेजे तथा ओर किसी दुकानदार 
दिसावं करतौ ओर वहां देषणेको काम पडे नही पाते देने 
सव काम होई जावे. 
ही विगत रकम दैशावर्की पतावे जिसकी. 

1 ईडी रेणी भेजा तथ ठेणी अवे तथा वटाणी भेजा त॒थू 
वटाणी अवे -जिणमें विगत इण भात करणी नकल दवे 
तो नकर्को पानो  । रोकड होवे तो _रोकडको पान 
करणो मिती करणी इंडी भेजी तथा आईं होवे तो करणी जणी 
उपरा रोदे तो ओौ आसामीको. नाम्‌ लिपृणो छिपी यिती होवे 
सो करणी तिथी दनि करणा माव होवे तो करणो इणी भति 
इडीको देशावर पातो प्तावणो. | 

1 इडी आपा करा तथा करावा तथा देशावरवारो कर 
तथा करावे जणकी नकल्तथा रोकड शवे जणे को पाणो करणो 





वियाज्ञानप्रकाश । (३९) 


ती दोवेसो करणी इडी उपर हवे सौ करणी, राषा 
। करणा पितीलषी करणी ' तथा दीन होवे सो करणो 
व होवे तो करणो जितनी विगत नकल होवे सो सवं 
तसे करणी फकत धणीको नाम नदी करणो सो नामपा- 
१ होवे जछे जण 


ओर देशावर सूं माक मंगावा तथा मेजा तथा उणीको 
वेचव। वस्ते अवि जणीकीं विगत पतिमेइस तरे 
दसं करणी 


मार जिनस कपडो वगैरे गाई जिसकी. 

सु. काक भौर नकर्को पानो मितीजोहेवे सो 
करणी रकम तुमा भेजी सो तुमारे श्पि युजव जमा 
फनी माल जिनस वगेरे देशावसखालोने आपणे पास परीद्‌, 
मंगाई नकलको पानो र. को आंकः करणे मिती देवे सो 
करणी रकम ॒त॒माना भेजी जणीरोः पानौ एकष“उतार 
तुमाना भेजो जणी य॒जव नामे > मांडकर इतनी गत 
करणी ओर मार अमर केरे चीज दैशावसवालों या केचनेकू 
भेजे सौ नकलमे तो जमापरच विगतवार होवेछे पण देशावरके 
तेमे इसयुनव विगत करणी. | 
नकर पाना मिती करणी कपडा त॒मारो वचो जण 
उपनको पानो तुमना उतार मेजो सो. जमापरच 
॥ 

पनमा करणो मिती रोवे सो करणी अमलको चीक रोव 


(७० ) विद्याज्ञानप्रकाश ) 


तो चीकं करणो ब्टीहोवेतो द्री करणी ` मग "गतः 
चेतावणीके मार मण इतनो तुमारो वेचो जणेको उ 
भको पानो एकं उतारभेजो इतनी विगत पतेम करणी 
। भौर वजारको पातो पताणो जिसमें एकत रुपीयाको 
अक ओरं नकल होवे तो नकलको पानो ओर रोकड दे 
तोरोकडको पानो मिती देवे सो करणी जमाजे रकम्‌, 
होवे तोजमा पासे पताणी ठेपे रोवे तो छेषवास्ते पताणी 
ओर नकल रोकडो पानो तथा रु को अक तथा 
मिती सवाय वजार पातेमे दसरो दाषलो का करणो ` 
नदीं फकत उपर ल्पो सो करणो | 
¡ ओर माल जिनस वगेरे की रकम पताणी जिसकी विगत षा- 
तेम उसतरे करणी. 


। माल अमल निनस चरु खेवे उस पातेमे विगत इती 
करणी नकर तथा रोकड होवे जेसको पानो ओर ₹. 
को अंक मारु जिनसमण होवे तो मण करणा ओर 
नगदहोवतो नग करणा ओर ऊुछमी करणो नदी ओर माल 
जिनस किसीकी पाती पति स्वे उसकी विगत इसतरं 
पतिमे परताणीके र. कौ अंक ओर नकर -रोकडको 
पानोरोषे सो ओर मितीदेवे सो मणहोवे-तो मण 
करणा अर नग हेवे.तो नग करणा, सो पति सो 
माल जिनसकी स्डती मिल्जवे ओर पाती दारको 
व्याजपण पतिपै जड जवे ओर वही देपणेको कामक 
नदी सो इसतरेसे रकम, पातम उपर [शपे युजव पताणीं 


विघाज्ञानप्रकाश्‌ । (७१) 


भौर परच का पाता व व्यान त्था वया तथा. दृसर पे- 
रीच सुहा वगैरे हैडावणका पतिम विगत _ इसतरेसे कृ- 
रणी के नक तथा येकडको पानो र. को अक भीर्‌ 
किवी करणो नरी ए 
ओर सीरकार वगेरे चागीरदार का पाता शवे तो इसत 
पातामे विगत करणीं 
विगत च्प्पासे जो रकम्‌ होवे जणीकी नकट तथा 
। रोकड्को पानो रवे सोकरणो स्‌. को. अक्‌ कृरणो मिती 
रोवे सो करणी चिद्धी १ आपकी आह जिसकी दिया 
जिसका नाम करणा तो पातेसो हिसाव होय जावे नी 
तो सव वहां देपणी पड़ 
1 विगत जमा पसे जो रकम हवे उसकी पिमे इसयु- 
जब करणीके {नकर तथा रोकडको पानो ओर रु. अंक 
मिती रवे सो करणी ओर जिसने र. मेंभरे निस ध- 
णीका नाम करणाके आपके वदर जिसने भरा रेवे उसका 
नाम करणाके मरेसो जमा कीना पावती १ लिपदिनी. 





त. 
तस 


१॥ पातो यी मम्वईपाति भां गणशदास यङ्करदास सेती- 
ठेखो तमारे घरुरुप्या- 

0 ~~~ ~--~-। 

१००९) नकर्पान ५२ माद्वा| १००९ नकर्पान ५० भाद्वा 

वदी १४ ण्डी १ रतला सदी २ डी 3 र्मा 





(७२ ) विधाज्ञानप्रकाश । 


मकी टेणी आई मगनी- 
राम बभूतसिघ उपर आ- 
साटषदीथदीम५१ पीडे. 
१२४५.।नकठपान ५२ भाद्वा 
वदी १३ हृडी १२९१००० 
आओमवईकी त॒मारे खाति 
तुम।रे उपरा रपी हठ सूं 
हमारी रषा मगनीराम 
वभरूतसिंघ पास भमादवा 
वदी 9 थी दीन ४९ पीछे 
१००९ ।नकलपान ५३ मादव 
सदीकषहंडी 9 रतलामकी 
तुमरे ख।ते अजमेर 
हंसराजगंभीस्वंदं भेजी 
यनरूपमरु राजमरु उ- 
परा सावण सदी १५ थी 
दीन २१ पीछे. 


२२०५५ 


उपयङ्िसी हमारी राषा 
गणेशा सोभागमल- 
पास आसाट सदी ११ 
थी दीन ५१ परे. 


१२५६।नकरुपाना ५६ भाद्‌ 


वासुदीष्डडी ११००९] 
श्रीघुम्ब्की तमारे पा 
ते तुमाना भेजी गणेशः 
लाल सोभागमल उपरा 
भावा सदी ७ थी दीन 
ए< पीठे. 


३२६९ ।सकटपान ५८ मादेव 


सदीशहडी १₹. १००९] 
श्रीहदोरकी तमा दमा 
री नेसाणीकी किनी 
सज मेघराज उपरा 
लिपी ठमरीरपा गणे 
शल सोभगम्ट 
पास भादवासदी ७ थी 
दीनभ््पीछे. भरत २६) 
ठेगया. 


उातेर 1 धडभ्रत ७५ 


२९२१ । 


विव्याज्ञानपरकाश । (७३) 


[5 [१६ 
प्म ५ 


१ पतो १ श्रीमम्बई पति भाई गणशदास ठङ्करदासफो 
सेती ख्ये हमारे षर. 


©^ 


आसोज सुदी १ ईडी २ 
तमरेरपर छिपी दमारी 
रुपा गणेशदासकिसूना- | 
जीपूस भादव[ सदी ९ | 
नं ध्व्पीषछठि. 
८० ° _) नकलपान€छसावणव्‌- 
दी र्हेडी १९ १००९] 
रतम कौ हमरे पति 
ठेणी सदं मगनीराम- 
जी वभुतुसिव्‌जी उपर 
सावण वदीश्थी दीन १ 
च्छ. 
७९६।.नकृरूप्‌नर<सावणव- 
दी १ हंडी र १००० < 
शरीम॑दसोरकी तमा ₹- 
मारे पति भजो गणेश- 
दाह पूनमचेद्‌ उपर सा- 
वगवदी १थी दीन्‌ ५१ 
पीछे 


१०००.।नकरूपान १ मिती [८०० | नकलपानष्रभपाढस- 


दी १ «डी ङ १०० ९॥ 
रतखाम हि हमारे 
उपसया लिपी हमरिषा- 
ते तुमारी रापा गणे- 
शखर सोभागमल पास 
आसा सु° ५ थी दीन 
५१पीछे प्रत ८०.) छपे 
विद्धी त॒मारी आसाढ 
सुदा ७9 


१००९ नकल्पान ४२ आसो- 


जसुदी ९ हंडी १ चीमु- 
म्य्रकी ठेणी भेजी गभे- 
शकार सोयागमर उपर 
पी मित्री भादवा वदी 
स्थी दिन 4 पीछे 


१०३९ }नकटपान४« सावण- 


वदी१ ग्टुडी१ ₹ १००९) 
जेपुरकी तुमा! हमारे पा- 
ते किनी गणेशदास ग- 


५७८ / 


दीऽ इडी १२९. १००९. 
तुमारा उपरा रपी हमा- 
री रपा गणेशदास किस्‌- 
नाजीपास भादवा यदी 
७ दीन < पी जणम- 
घेर्‌ ५००.) तुमागघरं 
मांडा. 


१०३२॥. ।नकरपान ४६ साव- 


ण सदी १० इंडी १२. 
१०००. )कीजपुरकी त- 
मे हमारे पाते जेपुरना 
गणेशदास नारायणदास 
ना मजी सुपराम गभीर 
मल उपर सावणसु° ३० 
थी दीन५9 पीछे प्रत) 


विदयज्ञानप्रकाश 
५० ०. )नकलपान ५९ काती व- 


कुरदस उपरा रापानेण- 
सुप सल्तानचंद पास 
सावणवदी ३ °थीदीन१ 
पीछे प्रन १०३॥ } 


१०२३५ , नकट पान 2९ सवण 


सदी 9 इंडी9 ₹.१००९] 
जेपुरकी तमाना वयणीं 
भेजी सुपराम गंभीरम- 
ल उप्र ङ्पीं सावण 
वदी १ °थी दीन २१ पीट 
प्रत १०३॥ तुम वई 
तीरा. 


४० ०.नकलपान& १सावण इ 


दी 3 इडी १२.१००९। 
तुमारीलिपी सिकारी रा 
पा गणेशदास सोभागमः 
र पास सावण खुदी 9 
दीन ५१ पीछे जणमधे 
₹.५००.)तमारा घर्‌ भीर 
स.५००.) इमारे घर्‌ क 
साहसो प्रत ध््ल्पे तु 
मारी चिद्धी सावण सदी 


१ यु. 


वियन्नानप्रकाश्च। (७५) 


9॥ पातो १ ओरी जेपुग पाति माई गणेशदास नारायणदासका 
सेती ख्ये हमारे घर 


स 0८ 











©, 
१००९।नकलपानध्«अआसोज- १००९)नकटपान ९६ आमो) 
वदी १ इडदी १ तमारे जन सुदी १ इडीऽश्रीजैपु- 
उपरा दमारे पाते श्री रकी इमारे पाते सम्ब- 
मम्बईसं गणेशदास ईसं गणेशदस उङ्घरदय- 
ङ्करदासकी रापा नेण- स भेजी सुपराम गभीर 
सुप ॒सरतानचंद पास मर उपरा ल्पी मिती 
सावण वदी १ थी दीन | सवण सदी १० थीं 
५१ पी दीन ५१ पीर. 


॥ पातो 3 मंदसौर पाते पेतसीदास गोरविदरामके सेती 
ल्पे हमारे घर्‌ “ 
"+ ली 16 

१००९.।नकटपान ४७ भादवा 
सदीऽटंडी 3 भ्रीमंदसो- 
रकी लेणीभेनी गणेशं 
दसि पुनमचंद उप्र सावण 
सदी थी दीन ५१ पी 
१००९।नकल पान्‌ ५६ भादवा 

उदी ° ईडी १ श्रीमद- 

सोरकी कुणी मजी गणे- 

शदास पुनमचंदं भादवा 

वदी १ थी दीन< पीछे 
स 








५७९ विज्ञानप्रकाश । 
१॥ पातो १ ओ्रीहदोरषाते दसराज मेषराजकफो सेती हमारे घर. 
~~~ ----- ~ ~ >~ === 
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(८८) विघयाज्ञानप्रकशिं । 


श ॥ ओपरमेसरजी ॥ 
१। (1) ४ होने सम्वत १९२९ 
मद्व सदी 9 सू खुदी १५ खधोमेल पकी रोकड्को दीन 
१९ को छे लाभ सुप घणो होदनो. 


२१००१. । श्रीपातेवाकी ५८०८९) मगनीरामजी बथुतरसि- 

२२४६ ।मगनीर।मजीबयुतरसि- घजीके टेप रोकंडा दीना 

० घनजीका जमा पाना ७८ सो नवि मांडा हस्ते र- 
१५१६। ) रोकड पान ८३ मरप. पाना ७८ 


भादा बदी १३ २५५०. ) रोकडपान ८२ 

१२४६) ) रोकडदस्ते। १३००.) सावण सुदी 3० 

रामरप. १२५०.) भ[द्व। वदी ९ 

२०००.) रोकडपान्‌ ८३ रोकंडपान < 
भाद्‌व। वदी १९ २९९० 


रोकड तुमरे व-| ३०० ०.) मदववदी ११ 
द्रे गणेशदा-| १००० ) माद्व्‌। खदी २ 
स कीसनाजी प- १२५८ .) रोकड पान <४ 


रपाया सो जमा माद्वा सुदी ७ 
कीना. १०० ९)गणेशद्‌स किसनाजीके 
१०००.) प्रया- छेषे रोकड पाना ८इमि 
यागणशदा- ती पाना भदव। वदी १९ 

स कीसनाजी रोकड तुमारे बदलेमगनी 
रेषा राम बभुतसिघना दीना 


१०००. ] रोकड सो मांडा 
पान ८४ भा- ३००९) परपाय।( मगना 


विदयाज्ञानप्रकाश । 


, द्वा सदी १५ 


रोकडा आ 


यासो, 

१०००.) रोकडदस्ते रामरष 
३२४६ । } 

३५०१ । ।गगेशदासकिसनाजी 

का जमारोकड आयासो 

जमा कीना पाना ७९. 

२२५० } रोकडपान 


(८९) 
रामजी वथुतसि- 
चञीके जमा. 

५० ० ९}ढाक्करसीतेजपार्के खपे 
रोकडपान ८ आसोज 
वदी & रोकड दीना सो 
मांडा. 

4०९] रोकड रस्ते ल- 
छीराम. 


८३ भादव। बदी|५०९) नेमाजी पेमरानके स्पे 


, ९ रोकड हस्ते। ° रोकडपान<८४ आसौज 
नवरुजी, -वदी ६ रोकडा दीना सो 

२२५०.) रोकड मांडा रस्ते पु 
१२५१. । रोकड पान ५०९) रोकड परपरा 
८९ भाद्व। सुदी। १०००९. श्रीतारुपाते रामाजी 
७ रोकड आया| काटूरामके क्पे त॒मारे 
सौ हस्ते दल्घु| घर्‌ रोकड पाना ८५ 
पजी, डंडी 9 हमारे उपरा 
^ ल्पी तुमारी रपा ए 

३ ॥ 

३०००.) बनरूपमलरानमलकौ | गाध 3 
जमापानऽस्रोकड पाना सााजोग रु. डडी च- 
&दमाद्बूसुदी श्रोकडा + 
आय्‌ सो जमा कीना सणका-पन्‌ ७० 
१०००. ]रोकंडा प्रषरा| १०००९.रोकड मगनीराम- 

जी वभरूतसिंघजी- 


१२६०५॥-८} सिवरार मोतीलखा 
लका जमा रोकड पा- 


० 


ना दीना सो तमारे 


(९० ) विग्मज्ञानप्रकाश, 


ना७९ माद्वा खुदी | . नाव मांडा ह 
रोकंडा आया सो , . रमरष कोट 
जमा, कना रस्त्‌|२७॥ | श्रीभफीमके परच ' 
नरसिंग ठेषे नकल पान ८१२ 


१२६९५] 1 द्‌ सुदी१ ०रोकंडा र 
कुरसी उदौराम परषा ६ जणीकारस्त 
या१२३९॥ = रोकड|  पातीन कसते इम 

ध ६. तेर असल्को मण 

"थेम्‌ 1 १.) पालीपासी मण १ 
तके खवा र कल्पान्‌ ५.+ पराली आपी माणी 

७९ रोकृडा आया सो २५ )दमाटीके वंधाई फ 


जमा कीना इस्ते दी- 
रासरावगी पाना दी तया प्रचुरम्‌ हमा 
०२७= ।सावणघु दानमीयाकां 
दू १५ रौकड ड 
पान << ६८॥।. | शरीहासर्पातेलेषेयेप 
«०५ ॥ कात्‌ दु-|०। पान ८५4 सावण सदी ‹ 
रोकडा चीक मण५५ के हास 
1 का सरकार पाना८२ 
` <4२२॥=॥] चुतरेवाखाना दीना 


२९८३} }उकुरसी उदेरामकाज स्ते भागीरथजी 
मा रोकडपाना<५ साव-| १ ) श्रीपरचपाति लेपे रोकं 
ण सुदी ३५ रोकड आ| °। 'पाना<कमाद्व्‌। सदी 
यासोजमा कीना इस्ते सादीको मसारो आ 
पुनो प्रत १२७ तथा काज आयो ऽ 
२९८३॥ )रोकडापरषरा णीका दीन सौ मांडा : 
१०९} भीतार्यातेरामजी काद्‌ स्ते भगीरथ, ६ 


वियाज्ञानप्रकाश । (९१.) 


रामकानमादमारे ' चरु रोकड (८६. श्रीवीसापरचपाते र्षेः 
पान<«सावणघंदी १५ चिद | ` योकडर्पाना ८६ भाद्वा 
तमारे 1 लपी ,दमारी। खुदी ३ 
रापा सोनारजसराज पास| ४२] गेह माणी १.) २१ 
- चिद्टीरपी _ सावणखदी १४| धीरतमण १.) २१ 
पी घीरतमण १. 
हृडी चरुणराषा पान ७८ 





११० ॥ 1 ध ॥" | 

। नी ५ १०) वेसवार सख ९ + 
(स~~ =-= 2011. 

१०९ वाकी सरे २ लकंडीको गाड । 
२.॥._|श्रीवराव पाते जमा. रोकड ८६. 


पान ८० भाद्वा वदी ५|१ ओधरमादेपातिल्पे रोकडपान 

सु. व ° -्रनार चटणी |° ८६ भाद्‌ सुदी 9 

नाजणी का वटेकामत|। =------ 

१1) रपे पानो ८० + 
' १ 1 शरी २८ ) १॥.) 

१.) श्रीह डवणखाति जमा | भ 
उपान ८६ सावण सुदी १९ १७९९९॥ त 
डी ₹ १००.) श्रीनकरकी | १३९६२४1 )॥ श्रीपते वाकी 

५. [~ ----- ------ 
कीनी जणीकी हंडावणका ए१६२२॥॥ ।॥ 
२९०० ९ ०० ९॥ क -------- 
स, ४१६३३॥ ।# 
२१.)२॥।.) ॥ 


१६२२॥1. )॥ 
४१६२२।)1 4॥ 





(९२ ) वियान्ञानप्रकाशं । 


विगत हिसाव देशावरना त॒मारे घर. 
भेजा जणीमें हिसाव षरच ठगाषणो 
जणीकी विगत. 


-- >) ^< 1..------ 


आडतत उणकी खगाणीके जमा चत्रे लपेके जोडा पताकी ` 
हवे जणी माहे धणी जोड होवे उणीका प्रत. सेकडा १ ले ` 
लगाणो ओरं खनी बाकीकी रकम उण जोडकी आडत रगाणीं ` 
जणी मादे सू वाद करणी. वाकी आडत लगाणी ओर को 
मिनसकी रकमवी जोडमाह अवे तो आडन रुगाणी नदी, कारण 
के उणी रकम मादे तोवी करवा परीदे उणी वपत प्रत ॥ 
सेकंडेकी छग जवि छे. सो पणं जोडमे वाद्‌ करणी वाकी 
-रहे उसीकी गाणी. ए 

सकराई प्रत । ~. ) हजारकी छार छगाणीके जो ईडी देशावसकी 
रषी सिकारा जणीकी हिसावमाह छगाणी. 

परषां प्रत ) इजार एक खरे टगाणा जमा पासेकी जोड 
आदे उणाकी ख्गाणी उनी बाकी जमाकी जोडमे आय जवि तो 
-वाद कर वाकी जमा रु होवे उणीकी छ्गाणी ` 

दरा प्रत । ~.) हजार १ छपे रगाणीके ईस रकमकी ल्गा- 
णीकफ़े ईडी परीद भेजा तथा उणीके पाते करा जणीकी. 

चिद्धीकी सुषडी साल भरके पतिम काम पडा होवे सो 


विदयाक्ञानप्रकाश । (९६) 


५ अदाजसे रगाणी इसका समार ॐ नदी काम युजव 
र 


आर व्याज ज्यो व्याज वहीमे आंक आते उणाको प्रत ॥.।। 
पेकडा एकारे रेणो वादेणा साहुकारी वाकी बोरूतावणे 
गेणमुनव जोडनो. 

इस ॒तरेहसे दैशावरना दिसाव भेजणो जणीको प्रच इस 
तरेदसे कगाणो अर इस तरेहसे देशावश्वाटे दिसाव भेजे सो 
कापणो पतिमे मीललेणो परच पण उस तरेहसे मिलायके 
जो उपर छिखी जीसी तरेदसे जाच रणो ्रलसे जादा क्गा- 
यृलीनो होवे तो भूरल्पिणी आर देसांवरवालो नितनीं 
र्म पतेम भरेने वाकी काटनेमे ले उणी सनव काट्णी 
जोके नवे सास्म शुजरे लवे तो आपणे पतिमेः रेत 
काटणी जितनी बाकी देशावरवालो काटे उणे युजव अपापण 
काररेणी । 

` कायदो सराफकीजन कोणे सजव, 

साहृकार रोक " आता दैशावकी करे जणे कोणी 
सुजव छे. सो साह्कार कोई सयेरके माफकं चरना चय. 
१ आडतीयेको मार बंधवे. जणेम जल जोपाम आस 

मानी पेमाली मा वंधावणवे  आडतीयेकी दे. 

साकार ॒सुदाबो नदीं जो आडतीयो दावो करे तो 

दुर ्. 


(९४) विदयाज्ञानप्रकाशध. 


२ आडतीयेके' पाते इडी परीद, कर सजे" जणीमे गपा 
आडतीये का कराणा मरफत आपणी करणी कंदाप 
सीधो परजो मोर चके भजे तो वेचाण आडतीयेके 
नामकीं करणी. मारफत याके सहकार परीदणेवठकी , 
कराणी नदी. करावे तो आसामी कचीपकीकी - जोपमं 
आपणी रगा 

ड इडी सादाजोग सिकारणीके जौ पेट्र पेठ ओर्‌ सनं 
दाको जवाब देवे जणे जोगसिकारणी ओरःकची आपा 
मी जोग सिकारणी नदीं 

४ कोई जालसाद इंडी ख्वेतो बिना सादजोग सिकारणी 
नरी. आसामी येसी देषणीके जिसके घरमे ₹. १०००.) ` 
की एेवज होवे. उसधणी जोग डंडी र. १००.) की पिक्रा- ¦ 
रणी जाद्‌ सिकारणी नदी | 

& देशावरना दिसाब त॒मरे घर्‌ काती सदी 3 संमत १९२९ , 
उधो उतार मेजणो जणेकेषुटे उपर आडी आक पेचके | 
इणी सुजब विगत करणीके हिसाब तमार चरु जिस मि- | 
तीतक रोवे उसीतकका करणो फेरसार रेणा तपासने । 
जमा परच कीनो लष्‌ जोरुप्या हमारा र्णा सोमा , 

पण देणा काटरीजो 


ओर हैडी कोये नडईण सजव साइकार- | 
क्‌ चाहिये । 
3 इडी या मोटरेके देशावश्ना भेर्ज। विचमें डाक माहं | 





विघा्ञानम्रकाश। ˆ (९९) 

- सू. जारसाजने दंडी चोरके. , देशावरमथे धोका देके 
सिकरावलिनी तो डंडी वेचनेकाला धणीके तो साह 
जोगकी भरपाई बतावे नदी तो पेठपर पेठ वद सन- 
ददेवेषो सनद्‌ नही सिकारे तो फेर वेचनेवालो 
स्प्या देवे । 





ओर्‌ ईडी पिछी आरे जणेको सरस्षतो 

सबसरामे साइकारके इण मजव छ. 

१ व्याजे प्रत ॥ सेकंडाको छेणो. 

२ डंडी जिस दीन पीछी आवे उणी वपतको मावसरे 
आसामीको देवेसो रेणा ओर जिस भावमेंटी उसे 
कमी भाव बजारमें होवे तो जिस भाव टी उणञजव 

रुप्या लेणा. 

` ३ नकराह सिकराई इणी यनव टेणके जो इंडीकी ख- 
दत दीन २ सरं दीन २१ तक तो सु. १.) सेकडा खर 
लगाणो भौर ईकिसदीन सूं खदत जाद्‌ हवे तो र 
२.] ख्गाणा 

भौर अगे सरकारी ट्पा नहीथा जव दंडी पिठी 
आती जव ॒वेचनेवारेसे कासीदीका जितना गता 
जितनी छिया जाता वो अव॒ सरकारी डक दोनेस 
रेका मदमु देपकर खेना अंदाजसं च सिरस्ता 
कासीदीका दै. 


८९६ ) विद्याज्ञानप्रकश} 


। विगत रोजनामो उतारणे कीके पलां तो रोजनामाको मे. 
ल्गाणो जणेके उप्र ीपरमेश्वरजीको नामो देणो वो मेर मितन्‌ 
दीनाको नकरमें हवे उतना दीनाको करणो रोजनामो उतारणो ` 
जदी नकर तथा कचो पातो कने राषणो ओर पेसतर परतिपर 
रमक देपटेणीके इसमेरमें इणी धणीकी रकम प्रत इतनेपे 
लगाने इतनेतक जिस धणीकी रकम हवे सो एकप 
उतारणी ओरं उपर चाव॒ जमा चवे टेषो तारो जटे सारी ' 
विगत नकल युजब करणी भौर पेेमे जमा चवे रेपे 
वलतामांडणा जटे कुछ"विगत करणी नही. देशावरका पेये , 
जमा रेपो हवे तौ फकत तमारे तथा दमारे घर्‌ करणा 
ओौर्‌ छ करणा नदी. पेखा पेरु चाव देशावरं तथा वजा 
रकी रकम उतारणी पीछे प्रच वगेरेकी रकम उतारणी पी 
रोजनामेकी जोडा ल्गाणी फकत हडावण जोडो छगायने मेक 
मिलाया पीछे उतारणी. जोडा जम। चवे लेपेकी टगाय 
उणीको नीचे इडावण उतारणा. फेर बरावर जोड लगाय भेट 
रोजनामेको मिखाय देणी इसीतरेसे नकलको मेर रोजनमम . 
उतारणो फेर उणी मेकका दांडा दैने उणीके नीचे का 
मेर उतारणौ पकी रोकड अजब पातो पण पास रापणो सी 
पातिवाठेकी तथा नकर रोकड बखेकी भर रोवे तो 
निकल जावे 


विदयज्ञानपरकाश । (९७) 
श्रीपरमेश्वरजी. 


ग्द 


अ 


१॥ श्रीगणेशनी सादे श्रीमदालक्ष्मीजीको भंडारभरप्र हो. 
ईजो संमत्‌ १९२९ मिती भादवा सदी १ र लगापेने मिती भाव 
इः « सुधोमेरु“नकरु जमा पश्व रोकडको छे लाम सुप घणो 


0“ 


गणेशदास ठकरदासका 
जमा दमारे षर्‌ सा- 
हा जोग स. ईडी चल- 
णका. 
१०००.) नकर पाना भ- 
सौन खरी ९ हंडी १ तुमां उप- 
रर्खछीपी इठास्‌ हमारी राणा गण- 


१२८॥ . श्रीमम्ब्ईहपाते भाई।२५०१। भागणेशदास किस 


नाजीके सेवेहुंडी २९.२० ०९ 
श्रीमम्बर्हकी तुमाना दी 
नी गगणेशदास उङ्करदक 

उपरली इटास्‌ 
हमा रपा तमार पासथी 
दीन ४५ पीडे साहाजोः 
ग ₹. इडी चणका. 


शदासं किसानजीपास भाद्व।| १२५०.) नकृरपान९ ° माद्व्‌। 


व्री ९ थी दीन ४९५ पठि 
१०००.} गणशदास किंसन- 
जीके लेपे. 
८००. नकल्याना ४७ सवण 
वदी ९हंडी9 रु १०००) 
` श्रीरतखमिकी रमर 
पाते तुमा भेजी म॒गनी 
रामजी वथुतसिंदजी 
|. 


वदी ९ परत २4 त 

१०००] 2 पाते 
गगेशदास ठकः 
द्सक्रा जमा ई 
मरे वरू. , 
२२९५ री ईड 
वणयपतिन- 
मा. 


विव्राज्ञानप्काथ। 
उपरा रपी श्रीमम्बुं| १२५१। ) नकलपान<रभाद्व्‌ - 


गणेश सोभागम- 
लकी रषा इमारे पास 
मारफतं तुमारी सावण 
वदी स्थी दीनं ५१ पीछे 
ग्रत ८०.) स्पे चह्रीतु- 
मारी सवण्वदी १० 
८०० .) मगनीगमजी 
वुतसिंवजीके 
लेषे 


१०३२॥ _।नकरुप्‌निशद्सविण 


सुदीभ 0 डंडी १ र १००० 
अजेपरको तुमा दमरे 
पाते ओ्रीजेपूरना गणे- 


सुदीटंडी १ लीषी मिती . 

भाद्वासुदी प्रत) 

५००.) ओीमम्बई पते 
गणेशदास र्र्‌ 
दासे जमा ह 
मारे घर्‌. | 

६२५.) यरीमम्बरं पते 
गणशदास रउङ्ुरः ` 
द्सका जमा इ 
मरि घर. 

१२द]. ) श्रीहिडावणपाते 
जमा. 
२५०१। 


शद्स नारायणदास ना|४२७० थीमम्बर्हपति भ्गगे- 


भेजी उषरामगभीरमल 
उपर लिपी भ्रीमम्बं 
गणेशलार सोभागम- 
रकी रप। तुमरे पास 
साबणसुदी१० थी दीन 
५१ पीठे प्रतदाख्पे 
चिद्धी तुमारी सवक्ण 
सदी 3१ 
१०००. श्री जेपूर पति 
माई गणेशद्य- 


शदास उकुरदासके लेषे 
दमारे घर साट्‌जोग स~ 
इंडी चणका. 

८००. } नकटपान ४२२ 

. आषाढ सदी १९५. 

डं १२ १०० ९.॥ 
रीरतखामक्री 

` मारे उपगारूपी 

हमारे पति चरीम- 

म्बहैभृ सुपारी ग- 


रि; 1 1 


विघयान्नानप्रकाश) 


सं नारायणदास 

के रेपे हमारे 

चर्‌ 

३२॥ . श्रीहुडावण पाते 
रेपे 


७९६।.) नकलपानारञ 


सविण. सुद 3 
ईडी १२.१००९। 
-ीमन्दसोरकीं इ 
मारे पाति तुमाभे- 
जी गणेगदास पु- 
नमचंद उप्र लि- 
पी श्रीमम्बईसं 
गणेशलार सो 
भागमल्की रपां 


दमारे पास मा-- 


रफ़त तसारी सा- 
वणबदी १ दीन्‌ 
4१ पीठे सहा 
जोग रु इड 
चरुणक[ भरत 
७९॥= } चिद्धी 
तुरी सवणव- 
दीर्सू 

&।.} श्रीमद्सोरयाते 


#। 


(९९) 


पा गणशलार 
सोभागमल पासं 
आट सुदी<थी 
दीन्‌ ५१ पीछे प्र- 
त ८० लेपे. 
८०९) मगनीराम 
जी वभुत- 
मिवजी- 
काजमा. 


१००९ नकट पानद 


आसोज सदी श्हु- 
डी श्ीशमवर्दकी 
रणी मजी गगेश- 
खार सौभागमर्‌ 
उपगदलिपी उठ 
मगनीराम वभुत्‌- 
सिवजी गपा दह 
मारे पास भाद्वा 
छदी स्थी दीन ४९ 
पे 
१००९ ।मगनीरा- 
मजीक्य- 
तसिवजी- 
का जमा. 


१०२५. }नकटपन ४९ स 


(१००) विव्राज्ञानप्रकाथ । 


पेतसीदास ॑ 
विद्रामके रेषे 
हमारे घर. 
५०९) नकर पाना ५९ 
कती वदीश्डडी 
३ तुमरे उपराल 
पी ईयस हमारी 
रापा गणेशदास 
किसनाजी पास 
माद्वा सुदीऽथी 
दीन ४५ पीट 
जीमे इडी 3 | 
१००९)मघे सु. 







६१२८॥।)} 
८०५. }माई मगनीरामजी वभु- 
` तस्िवजीका जमा सा- 
हाजोग ₹.इंडी चरूणका 
१००९} नकंलपान ७१ 
भाद्वा वदी ११ 

डंडी १ दमारे उप 


वणणदी 9 °हुंडी¶ 
से. १००९] जे- 
प्रकी गणेशा 
नारायणदासम्‌ उ- 
प्रा रपी हमारे 
पति चमारा राषा 
णसुषं युरतता- 
नचंद पास साव. 
णवदी १० थी 
दीन २१ पीठे- 
म्रत१०३॥ ) लेपे 
चिद्धी तमारी सा- 
वण वदी ११ सँ 
१०० ९।भरीजेपुर 
परति भा- 

ईं गणेश- 

दास ना- 
रायणदा- 

सका ज- 

मा ह 

भारे घर. 

२३५ श्री 
इंडावण- 
पातेजमा- 


१०३५. नकल्पानश्दसा- 


राख्पी इं 
तुमारी रपा इमा- 
रे पास भादवा 
वदी ९ थी दीन 
9<« पीछे प्रत 
, २५} लेपे 


विघाज्ञानप्रकाश । (१०१) 

रा ल्पी श्रीषु वणसुदी १ इडी 

म्बरं गणेश- १ २. १००० 

दास उङ्करदास ओजेषुरकी षदाणी 

कीं रषा गणेश 0 सुपशस 

खाल सोभागमल मल, उपरा- 

पास असाद ली इटा मगनी- 

१५ थी र।मजी व्रभुतसि- 

५१ पीछे घजीकी रषा 

-८००.॥ श्रीुम्ई पति हमारे पास्‌ सावृण 

गणेशदास उङ्कर वदी २०थी दीन 

दासक रेपे हमारे २१ पीडे प्रत २३॥ 

चर रेपे तमा चिद्री 

२०० । श्री इडावण पति सावेण सदी 9 

टेषे सू नवि माड 

१२५०. } नकर पान ४२ ३०३५.) माई मगनीराम- 

भाद्वावदी ९ हुंडी जी अयुतसिद 
9रु,१०० ५-श्री जीका जमा. 

युम्बहकी त॒मारी। ४००.) नकंट्पाना ६१ सवेण 

रीनी गणेशखछ सदी१ इडी 9 ₹. 

सोभागमल उप्‌- १०००.) श्रीर्त- 


लामकी हमारे 
उप्राल्पी तमारी 
रापा गणशलाक 
सोमागमल पास 
सावण सदी १ धी 
दीन ५4 षीकेजण 


(१०२) 


+, | 
पाते गणे 
शदास रङ्क- 
रदासं के 
रेपे दमारे 

घर्‌. 
२५०. _श्रीहुंडा 
बणपति ल्पे 
१३० ०.।नकटपाना४८ आवण 
वदी १० हडी १ र्‌ 
१०००. | जप्ूरकीतुमारी 
क्षी इरां तुमारी 
रापा हमारे पास सावण 
वदी १० थी दीनं २१ 

छे प्रत ३०. । खपे 

५.) आमम्बई्‌ पाते 
गणेशदास टाक्ुर 
दासके ल्पे. 

हमारे घर्‌ 
२६५.) श्रीहुडावण 
खाति रेषे- 
ˆ 4०० ०॥ नकटपान ० 
भाद्बास॒दी २ ईडी 
१ हमारे उपरा 
ीपी श्रीमम्वरहसं 


विधाज्ञानप्रकाश 1 


मधे ईडी ₹. ५००), 
हमारे घर्‌ प्रत ८० 
लेपे तुमारे कीनी 
सो चिह्धी तुमारी 
सावण सुदी 3 सं 
जमापरच कीना 
००.) उङुरसी 
तेजपालका 
जमा. 


2२७० 





३२४६. } भाई मगनीरामजी 


वयुतसिघजीके लेपे साहा- 
जोग रु इंडी चरुणका. 
१०००.) नकलपाना भद 
भाद्व। सदी ३4 

डी १ त॒मारे 

उपरा ल्पी श्री 

मम्ब गणे- 

, शद सोभा- 
गमल्की रपां 

. हमारे पास 
मारफत गणे 
 शदास॒ उङ्खरः 
दासकी साव 


१००९] श्रमिम्ब्रं पाते गणेश- 


१२५५.) नकंलपान<& भाद्वा 


विदाक्नानपरकाश । 


गणेशदास रउक्- 
रदासिकी रापाग- 
णेशखाट सोभा- 
गमरू पाक्त आ- 
पाटसुदी १५ थी 
दीन ५१ पीछे. 


दस ठष्रद- 


सके छपे तमारे| - 


षर 


-सुदीऽ इंडी भस्‌ १००० 
मम्बरईकी तमारी कनी 
गणेशखार सोभागमक 
उपरा छिपी इसतमारी 
रापा हमारे पास मिती 
मादवाहुदीऽ थी दीन ५ 
पीठ प्रत २८५५॥ रेपे 

१२५०ग्रीमस्वहपाते 


५५८०९. | 
१३२९ | श्रीमम्बईपाते भादेगणे- 


शदास गङ्रदासकाज- 


मा व॒मारे घर साशजो 








(१०३) 


ण वदी ९ दीन 
4१ पीट 
८०० )थीमु- 
म्बईं॑प्‌- 
ते गण 
शदासड - 
कुरदास- 
काजमा 
हमारे 
घर्‌. 
२०० | श्रीहंडा- 
वेणपाते जमा. 


१२४६॥ ।नकलपाना<१भाद्वा 


वदी१ २दडी १९.१०००५ 
आशचम्बईकी तमाना 
दीनी गणेशदास टकर 
दास उपरा छिपा इ्‌- 
हमारी सपा. तुमा 
पास भाद्वा वदी 
थी दीनध्थ्पीछे श्रत 
रशा ल्पे. . 
१२०८५.) ओ्रीमम्बईं पत 
गणेशदास्त | 
कुरदासका जमा 
तुमरे घर्‌. 


(१०४ ) 


ग्‌ ₹. हुंडी चलणका. 


१०००.) नकर्पाना<रभादव। 


विदयन्नानप्रकाश । 


१।.} शी हंडावणपते 
जमा. 


वदी १४दहडी श्रीरतखम। १०००} नकरुपान ८२ 


कीटेणीआई मगनीराम 
वभुतसिव उपरली 
आओवम्बईस गणशलार 
सोभागमलकी रापा 
तुमारे पास आसाढवदी 
< थी दीन 4.1 पी. 
१०००.) मगनीराम यथु- 

तिघजीके रेपे 


२४५. -नकेटपाना ५१ भादा 


वदी १३ ईडी १२्‌.१००० 
मम्पकौ तमार ,पति 
तुमरे उर लिपी ईसं 
दमारी _रापा मगनीराम 
बभुतासिव पास भादवा- 
वदी १३ थी दीन ४५ 


भादवा वदी १४ हंदी 
१ तुमरे उपरा 
टीपी ओ सम्ब 
गणेशलार सोभा 
गम की रपा 
गणेशद्स ठङ्कु- 
रदास पास 
अपि वदी ८ 
थी दीन 4१ पीठे 
१०००. ीमृमब्‌- 
इपाते 

४ गणेशदासं 
ठकरुरदा- 

स॒का जमा 

तुमारे धर्‌. 


" पीक प्रत त 
तसिषजीके रेप |१०००। शी जेषुरपति मग 

१०० स गेशदास नारायणदासके ले- 
र ति भ्रीञनमेर्ं पे मारे घर्‌ नकटपाना 
तुमरे ॥ अजमेर ५ 
दंसराज गभीग्चद्‌ भजी 8 4 करा 
घनरुपमल वागम॑कउप 9 श्री जेषुरफी हमारे प 





` विदयानानप्रकाभ । 


रा छिपी श्रीअजमेरपं 
धनकूपमरु वागमल्कीं 
राप त॒मारेष।स मारफत 
हंसराज मेवराजकी भि- 
ति सावणघुदी १५ थी 
दीन २१ षीके. 

१००९ घनरूपमर रा- 

जमलके ल्पे. 


३२६५.)नकरुपाना ५ भाद्व। 


सुरी # ~, इडी प २. १ ७०० 
आमम्बई्की तमारे पति 
इदोरसु द॑सराज मेषराज 
भेजी सुरतराम रायभान 
उपरा छिपी श्रीनिष्ररसू 
कछ्मणदाससिवाद्‌[सकी 
रापा सवाईराम रदिमत- 
राम पास मारफत पदम- 
सीतेजसीकी भाद्‌] वदी 
१ थी दीन ५१ पीछे मरत 
२६॥-.) गया मितीडसु 
दी वराई सो तुमारी ज- 
माकी 
१२६५.) सिवलक मो- 
तीरचक्के खपे 
६२५ नकलपान्‌ा 4९ 
भादवासुदी ७ ह 


(३०५) 


ते मम्ब गणेशदास 
उकुरद्‌स भेजी सुषरा- 
म्‌ गभीरमलउपरा छिपी 
यओीमम्बह्ं गणेशदास 
सोभागमल्की रापा ग- 
णेशदास टङ्करदास पा- 
स म॒वणवदी १० थी 
दीन 9 पटे साह 
जोग ₹. डी चलणका- 
१०००.) श्रीमम्बई पाते 

गणशद्‌(स ठ- 

कुरदासका ज 

मा हमारे घर. 


२०००.) श्रीमेदसोर पति पेत्‌- 


सीदुस गौरविद्रामके लेपे 
द्मरेषर्‌हडी २ थी 
मंदसोर्की रेणी भेजी 
गणेशदाम पुनमचद उ 
पर साहाजोग रु इडी 
चरुणका 


१०००. जनकठपाना ४७ भाद्त्‌ा 


सुदी ७. हेड 

१छिपी मम्ब 
सू गणभलल सो- 
भागमल्की रपा 
हमि पास मार 


वियाज्ञानम्रकोश्च । 


डी १९.१००९) 
त॒मारे उपर 
पी_इठम्‌ द 
मारी रापा गणे- 







` फते गणेशदापस ग- 


कुरदास सम्बई प 
तेकी सावण वदी १ 
थी दीन ५१ पी 


शदास किस- ७९६।.। ओआीमम्ब्‌ई 
नाजी मगनी- पाते गणेशदणपु 
राम वभतसि- टङ्कर दासक 
घ पास भादवा जमा हमारे घर्‌ ` 
सुदी ७ थी दिनि २०३॥. श्री । 
४५ पीठे तीके ईंडावण 
मये ईडी र° ५५ न- 
८५०० (=, । 
चर्‌ डी ध १००९ नकेठपाना५६ माद्- 
२९ लेपे ना सदी ० ईडी 9 
६२९.) गणेश- चिषी ओीहदोरम्‌ फ- 
दास कि- तेचद सेवगकी राप 
सनाजी दंसराज्‌ मेषराज 
के रेषे, ओ इदोरवारे पास्‌ 
- मादवावृदी १ थी 
१२९ दीन < पीछे 
१००० | श्रीजेपुरपाते गणेशदास ९९६।।ी इदोरपति 
नारायणदासका जमा इ- ईसराज मेघ- 
मारे धर्‌ नकट पाना७५ राजक्‌¡ जमा 
तुमरे 





आसोज वदी १ इंड १ 
त॒मारे उपरा च्पी इ- 


३॥। ¡श्री ईडावणपाते जमा. 
मारे पाते थी स॒म्वड ग- 


२०० ९] 


.' विद्न्नान्‌प्रकाश । 


` - „(१०७7 ` 


गणेशदप्त गह्दसकी | ०२१।। थी सम्व्पाते भाई 


रापा नेणषुप- सुलतान- 
पदेपास सावेण वदी ३० 





६ 


गणशदास. ठककरदासके 
रेपे तमारे रु सा्त- 


जोग.र. हंदीवलणका. 

१०००. )नकलपाना 4० 

1  सदीर 

डी १ हमारे उ- 

परा मी तुमा- 

रापा गणेश- 

खल सोभाग- 
मलं परस आ- 

पाटसुदी ११ी 

न ९१ पी. 

१०० १) मगनी- 

रामव- 

धृतर्सि- 

धका 

जमा. 

१९९३५.) नकरुपाना<८ 

 भादासदी ७ ड्‌ 

ङा १. १०० ९] 

थी इदोरी तुमा 
स्मारी नेखाणी- 

के कोनी हसरा- 

उप्‌- 

श लिएी = ल 


(१०८) 
५००.) ठक्रुरसी तेनपालकाज- 


मा नकल्पाना ६२ मिती 
आसोज वदी & हुंडी 9 
इमारे उपरा छिपी ओीभु- 
म्वइसू गणशदास्‌ शङ्कर 
दासक रापा गणेशलाल 
सौमागमल्पास साबग 
सुदी 9 थी दीन ५१पीे 
साहाजोग ₹. इडीचरखुण 
का जीमेहुडी र्‌ १००० 
मघे स. ५००. नेमाजी 
पेमराज जोग सीकारी. 
५००. ] ओ्रीमम्बहपाते ग- 

णेशदास सङ्करदास- 


कै रेपे तमारे धड्|- 
०० } नेमाजी खेमराजका जमा 


नकलपानाक्ष्मिती आ- 
सोज वदीषहंडी १ हमारं 
उप्र्‌ ठिपी आीमम्बेपं 
गणेशदास टउष्धरदासकी 
रापागणशरारुसोभाग- 
मट्पास सावण सदी थी 
दीन्‌ १पीटेसाहाजोगर्‌ 
हुंडी चर्णकाडमटे हंडी 
स्‌. १¶०० ०.) मेष # ३ ०० 


वियाज्ञानप्रकाश । 


रषा गणेशय 
1 
भाद्वा सदी ७ 
थी दीन १५ पे 
` १०००.-श्रीहदो 
र पाते ईसराज 
मेधराजका ज- 
मा हयारे घर 
२६५. श्री हंडावणपते 
जमा 
१२५.६।)नकटपाना५.६ 
भादवासदी ७ 
डी १ {त | ००० क 
श्रीमम्वह्की त 
मारे पाते तुम 
ना भेजी गणेश- 
खट सोभागमः 
रु उपरालिषी ई 
खयू मगनीराम 
वयुतत्िंघजीका 
रापा तुमारे पस 
मारफत हमारी 
मिती भाद्वासु- 
दी ७ थी दीन 4 
पीछे भाव भ्त 
' २५॥= । स्पे. 


विधाज्ञानधरकाश । 


कीटङ्करसी तेनपार। 
जोग सिकारी 
४००. श्री मम्बई॑पाते ग- 







लेपे, 

९९६ भ्रदोरपतिहंसराज मे- 
घराजका तमार घर नकट 
पाना 44 मादव सदी ७ 

डी १ [त १००० श्रीम 

दसोरकी दमा वाणी भेजी 
गणेशदास पुनमच॑द्‌ उपरा 
पी व्ीइदोरमू फक्त 
चेदं सेवगकी रापा तुमारे 
यास भाद्वा वदी 9 थी 
दीन ५ पी 

र ईडी चख्णका प्रत 

स्‌. ९९॥ =. । ठेपे वराई 

मितीधी. 

९९६। श्रीमंदसोरपति पे 
तसीदास गोविदरा- 
मके षे हमार घर्‌ 

११२१५॥{-॥ । श्रीतारुपाते- 

भाईरामजी काटु- 
रामका जमा तुमारे 


(१०९) 


` १२५५. भाई म- 
गनीराम 
वभुतासि- 
घजीका 
जमा 
१। श्री 
हंडावण 
पाते 
५० ०. [नकटपाना &१ 
आसोन वदी ६ 
ईडी 3 हमारे उ- 
परा दिपी तमार 
रपा गणेशलाल 
उङ्करदसि पासं 
सवणसदी १ थी 
दीन५१पीरे इडी 
र. १०० ०)जणी 
मघे स. ५००.) 
निसाणी. हमारे 
घर माडी 
«०० [नेमाजी पे- 
मराजका जमा 


४०२१।.) 


९९॥श्रीतारपतिं भाई रमा 
जी काट्रामके खे त॒- 


(३१०) 


घर्‌ । 
वरी तथा चीक त॒ 
मारो वेचो जणी- 
का जमा पसच 
कीना उपनका 
पाना २ तुमाना 
उतार भेजा जगे 
मज. 


<४१५॥ .) नकल्पाना ३५ 


कतीसुदी3 आफौ- 
मकी व मण. 
२२।. | १= ।भ्रप्‌ 
री प्रत «९ ल्पे 
परमू तुमारी वेची. 


"९9९३ =) ) असख वदी- 


मण २२१ 
ग्रत ५९ 





७<= )॥ वाद्‌ परचका 
२,।=॥ )आडतरु ५४९२३।।=॥ 


५}1- )दखाली मण 
रद।प्रत.। 

१ =।रमादाय प्रत )मण 

स्द्=.)11 परचुरणप्रच मण 

भरत देड आना 


विषाज्ञानप्काश । 


मारे घर नकर पाना 
मिती सवणे सुदी ^ जी 
करा येल! - मण^ तुमारे 
वंघाया जणेका मण२८॥ 
जीकरा बंधाई पस्वकां 
प्रत २-॥ मण १लेषे 
५५९॥ =. ! श्री आफीमके 
परचपते जमा. 


८९३२॥=॥ ।वगसीराम्‌ मगर- 


चंद्के रपे. 


९५०८५] )नकटपानाद4काती 


सदी 3 आफाम की बरी 
मण २३१) परराप्र, 
त॒ ५९) पे परा 
तमान्‌। दीना १ जणे 
का नवे मांडा रस्ते 


दरार रघजी कोटरी 

तथा नादालचद्‌. 

९९१९५॥.) श्रीतारुपाति 
भाई रमजीं 
काटूराम क 
जमा तमार 
चर्‌. 

२९-॥ चीभाडतपा- 
ते जमा. 


विधाज्ञानपरक[ग। (३११) 


‰१। } हसक मण ३० का 
प्रत १।= 
<= } 

५४१५॥ _) वाकी परा वगसी- 
राम्‌ मंगरचंद्के 
लेपे. 

५९० ०॥-.} नकलपाना &७ 
सविण सुदीजनीकरा 
भेला मण & तुमारा 


<॥। ¦ श्री दलटी 


पाति जमा. 
१।=.) ग्रीधरमादायपा- 
ते जमा. 
% १।.} श्रीदासरपाति 
जमा. 
स~ ;) श्रीभाफीमके 
परचपति जमा 
८८५०८५. । ॥ 


वेच जणेको चीकं | ३०२७।=)नकलपानक्षऽ्तावन्‌ 


मण २३९1 | पररा प्रत 
४३।।. लेपे वचा तीरा 
५९९३1. ) असरचीक 
मण्‌३९। 
प्र श्ट 


९३।=॥. । वद्परचा घाट 
२०.।॥भाडत रु ५९९२॥)५ 
प्रत्‌ ॥ | 
. <~) दखटीका प्रत ।) 
मण १ 
९॥ ।} दसिलपमण द्द प्रत 
३।=.) मण्‌ ३ 
; र) प््बुरण परच प्रत.) 
२= _) श्वरमादाय भत-.) 


सुदी<चीकं मण१७। 
प्रत ४२ । खपे 
तमना दीनजणेका 
जमापरच कीना. 
२९७३।= । श्रीताङ 
। पाते रामं 
जी काटः 
रामका 
जमा तमरि 
परू. 
२३।= ] ध्रीजाडत ~ 
पाते जमा 
श्र.) ची दल्ली 
पाते नमा 


(१३२) विद्यज्ञानग्रकाश ) 


मण 9 911. ) शरीभाफीम 
९३ पृश्चप 


९५९० ०1} ) बाकी परा जम 
२९२७।=.) ठक्करसी ~) भ्र चष्पादी 
उदैरामके ल्पे पते जमा. ~ 
२९७ ) वगसीराम|।__ __ ३०२७] ) 
मंगरचदके २।=.॥॥ 
| __ (२९८३॥. | भाई ठकरसी उदे 
___ ५९००-॥ } __ मके लेपे नकरः 
१३३१९॥-॥ मिती सविणसुः 
९०॥[|श्रीरासलखातेनमा मिती थक्‌ मण्‌ 9७८ 
सावणसुदी ५ जीकराथे ४२॥= -हपेपरां 
लानग ११ श्रीताख्का आ ६ जर्णक 
क ससक ११ २९२६ ॥ ) ओता 
नकरपानः ६ मण ३० पति रामर 
४९॥ } नफरुपाना ६८ कादसमका 
चीकमण २६ 4 3. 
९०॥) २२।८॥ , ओरआडतपा 
प तै जमा.) 
&४।८.) बगसीराम मंगखचंदके : २६) ओीहसलपा 
रेषे १। ) २२।=. तेनमा 
२) गङ्खरसीदसि। ` 81) ओीदलालीषः 


उदेरयमफे रेष तेजमा) 


विद्यज्ञानभकाश। (११३) 













<६&=.) भओरीआडत पति जमा १) = ) ओीअफीमका 
वदी तथा चीक ताख्वाल पचंपातेजमा. 
रामाजी काटट्रामको वैचो १।-.) श्रीधर्मादाय- 
तकर प्रत॥ ) पातेनमा. 
सत्‌ १ ट्प. २९८२॥। 
४७-1. )नकलपाना ६८ साबण | १०००. ।घनरपमलं राजमलके 
दी, ¢ चकः मण २०.| रेपे नकरपाना९२भाद्‌- 
३०॥ =) वेचवाखपासे स 
न वा स॒दी ६हडी तमारे 
५०९३1.) उपरा लिपी ्रीजमेरम्‌ 
१७ )लेवारूपाते प्रत= घडी घनरूपमलर वागमल्की 
` ध रापागणेशदास गङ्रदा- 
० न सका म॒म्बईवाटे पातेमा- 
२२२. 1 उङ्रपीदासखदेराम रफत रसराज गभीरचंद- 
केले की सावण सदी १५ 


२३) = ) वगसीराम मगलचद्के दीन पीछे साक्षनोग 

प्या.इडी चरूणका 

१०००. } ओमम्बहैषाति 
भाईं गणेशदास 
उ्षरदासका ज- 


३९-॥ ) नकल पाना &्काती 
„. सदी वटी२२।१ 
२७ } वेचवालपासि स 


५४९३ =} प्रत -॥ मा तुमि षर 
११॥= )लेव।रपस | १२६९॥-२) सिवलालमोतीटाट 
ग्रत]. । मण १ 0 

३- ॥.) वगसीराम्‌ म- भार्वा स 
गलसचदकै चं डंडी १२.१०००.५ श्री 


= मम्बरैकी ठमाना दी 


< 


। (११९ , 


१ = 
फीमकी वी तथा चीक 
ताल्वालकौ वेषो जणी 
का दलली स. 
<९॥!- ।} नकटपाना && 

^. .: कातीुदी ¶ बरी मण 

२३॥=.) 









वियाक्ञानप्रकाश } 


नी सरतरमराय भा- 
ण उपरा लिपी की 
सव।ईं॑जेपूरसुं लछ- 
मणदास सिवद्‌सकी 
रापा सवाहराम हिम 
तराम पास मारफत 
पदमसी तेनसीकी मा- 


५|- ) बगसीराम देवावदी १ थी दीन 4१ 
भगलचंद्‌- पीठे सादाजोग रः 
के स्पे. दंडी चट्णका प्रत 

<~ । नकलपाना ६८ २६) छपे मितीया 

सावण खुदी ^ ची- फो व्यानयवमेलिनो- 
कमण ३५ प्रत 1 १२६५.) श्रीमम्बई पाते 

2) उङ्करसीदास गणेशदासि ठ- 

उदेरामके लेपे. कुरदासका ज- 

४.) वगसीराम्‌ मु- मा तुमरि घर्‌ 

गलचैद्के स्पे ॥ = } शीहडबण 

मात पाते जमा. 

६९.) ॥1श्रीजाफीमकेपरच पति | २८००० १९५० ०1२१९ ।२०.।०- ॥ 
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८०००.) मितीमागमुखक्षी १३।१००० .) मिती सागसरखदी 


वियाज्ञानपकाश्च । (१२७) 


००० मिती माह वदी २ «०० ० मिती षे वदी 
८०००.मिती फागण वदी १२५००. मितीह मादषुदी 
४५०० |मितीचेत सदी १ |१९०००.।मिती चेत वदी 
५०००.मिती जेठ सुदी १ |१०००मिती चेत सुदी 

९०००. मिती आषाढ वदी २२०००. मिती तरेधाप सदी 
२००९ मिती सवण सुदी १।१००० । मिती आपा वदी 
२०००. मिती असोज नर्द२|१५०० । मिती असोज वदी 


१००० [मिती कती ब्दी ७ ५२००० 
व ०२५॥नन्य(जकृसंमत्‌१९३० 
२९३५॥=वा °ले°स्‌०१९३० कती सुदी १ सधा जक 
काती सदी १ <९९देदपरत ।=॥घाट 
८२४ २९५॥ = ~~~ 
क ५२४२५॥= । 
५२४२५॥ = २९३५॥= । वकर ठेणा संमत 


१९३० कती सदी 3 





१॥ व्याजकी पेकबट भाई पदमसीजी तेजसीजी श्रीजेषुरवा- 
रेकी सेमत्‌ ३९३० कती सदी १ सधा. । 
४२५॥=. + व्याजका काती सदी सं. १९३० सषाअक 

<८९९दद प्रत ॥" त्‌ घाट _ , 

४२८६६॥ रफम स्पे पासकी 

५७०० ° इ. &००९ | मागर वदी 9 मास १३॥ 
११००००२ १०००९ [पागसर सदी 9 मास१९ 
२६.०० इ «००० _ पोह वदी १ मासन १० 


६ १२६ ) वि्याज्ञानप्रकाश 1 


२.८०० „} वाकीरेणा सष्‌- १५.१६1 स. ८००.) 
तु १९३० कती १९] २ध्‌[० 
सदी १ सुधा.| स्वस्य) 

६१३।.) ५ 
६१३।.) वाद तुमारा 


८९२८६॥ „ वाकी हमारा. 


।* # 
४६). ।प्याजकप्रत।॥ सेकडा 
("न शद्ध 
१२।।= वत्ति कुरा प्रतना- 
४२२]! } वाकी छुरता परा. 
३ व्राज एकंदर फलणो जणरी कैफियत इसथुजव ३. जि 
वणीका रिसाय होवे उसका ठैपाकरना हेत्र तो जदे जिस मिती 
सुधा छेषा करे जिप भिती सधी दोनो रम देपटेणी. म्याज 
जमाका ठेवे दो रकम जमाकीपेरी ठेणी लेपकी व्याज होवे तो 
पेष्टी केप रकम कणी जिप मिती खधो ग्यान जोड जण मिती 
सुधी रपर व्याजक्ी जोडणे रूपया वश्मि मांडदेण।. जणीरी 
तिगन पशः सागाडी दोपनपे र्षी. | 


१ खेयो स पद्पसीनी तेजीशी आजिप्रलिकरो 
तुमरे घर संपत १९२९ कातीष्वदी 3 से कग संमत १९३० 
कती सुदीप - 





[-# 


3 
७०० ९)मितीकतीषठदी3 घाकी |५०००.}) भिती यागकस्तखदी 
८५०००.) मितीमरागक्षरवस १३।१००० ) मिती पागसरखदी 


विद्याज्ञानप्रकाश । ( १२७). 


००० मिती माह व्दी ट ५० [| °. मिती पो वदी 
८०००. मिती फागण वदी १।२५०० <) मितीह माहदी 
१५०० -मितीचैत संदी १ ।१५०००.मिती चेत वदी 
५०००. मिती जे सदी १. (१०० °मिती चेत सुदी 
,०००. मिती आपा वदी २२०००.) मिती वैशप सदी 
८००९ मिती सवण सुदी ३।१००० ,) मिती अपाठ वदी 
१०००. ।मिती आसोज न्दी २१५०० , मिती असोज वदी 
व ४२५॥=)व्याजकासंमत्‌१९३० 
१९ इव्भान=वा "सेस ० १९३० काती सदी १ खध। अक 
कती सुदी १ ८९९३२प्रत.=॥घाट 
५५२ २५ | ॥ = स्यन्त 
<२४२९॥= + 
५२४दा= २९३५॥= । वाकी लेणा संमत 
१९३० कृती सुदी ३ 





१॥ व्याजकी फेलावट भाई पदमसीजी तेजसीजी श्रीजेषुरवा- 
रकी संमत्‌ १९३० काती सदी १ सुधा 
२९५॥=. | व्याजका काती दीप सं. १९३० खधाअक 
८९९२२ भरत ॥" त्‌ वाट _ 
२८६६॥ रकम्‌ ल्पे पासेकी 
८७५०० ङ्‌. ५००९} मागसर वदी १ मास ११॥ 
११००० १००० ९.।पा्गसर्‌ सदी १ माप्त११ 
२९० ० ००० ह| पोह वदी १ मासि १०१ 


( १२८) 


विदयाज्ञानप्रकाश ) 


२२५०० स. २५००.) माह वदी 9 मास ९ 
११२०५०० श. १५००९} चेत्‌ वदी १ मास्‌ ७॥ 
७०००० गु. १००० ०.) चत सुदी १ मास 
१३९२३।२.२०० ९) वैशाप सदी २ मास६।१ा२ 
९९३२।९.१०० ^ ।आसाटवदी ३ मास९॥)> घा 


१५०० स्‌. १५००.) आसोज संदी १)१ बाट _ 


४२८६६) 


३५२९२३२) वादं रकेम जमा न= 

८० ० ०. ७००० .) कातीरदी १ मास ३२ ~ 
८५०० इ.५०००.मगसरवदी १२ मास १।२२प 
२७७३।९.४०० ०)माहव दीरे मास्‌ ९. ।र्दी-घा 
६८००० स्‌. ८००० ¬ फागण वदी 9 मास< 
२१५००. ५०००.) चेत सदी 3 मास 
२२८५००० २. <०००.॥ जड सुदी १ मास 
०२००. }स्‌. ५०० ° }मआपाटवदीर मास ९।॥वाः 
६०००} स्‌.२८०००.} सविण सदी 3 मसे 
४० ०२९.२००० आसोज वदीरमास्‌ १॥.१बः' 
६०० र. २००० काती वदी ७ दीन ९ 





ननन 


>+ 


२८२०३ द 
८९९ददे 1 वाकीरहा- 


९) ) = प्रत} टेप. 


विद्यज्ञानप्रकाश । ( १२९) 
[> 


१४. ॥।वाद्‌ टटका 
४२५५. ।याकी परा सिरे 


लेपा जो रकम सरसे विके जिसका. 
) रूपया१्की सेर५ जदी मणका करणासोरपेएककी 
नितरा सेर दोव उतरा मणका ₹. ४०.रेपणा भीर जिता आना 
मरको आनो एकं कारणो. ओर रुपे एक की भिता आना भर 
हवे तो उतर सेरा का रुप्या १६ हुवा भीरं जितरा मणका 
२.६५ ०.दव्‌ इसीतरे से जिता मणाकरो केपो धारो उतरको 
हिसाब जोडदेणा. 


४०८ ।रुप्या १) की ५५ जदी मण 4१ + का मण 4 कार्‌. 
४०. इव. 

२९४२] प्या १, कीऽरन्जदी मण २९) का कतरा मणर.। 
१२५ का ९. ६० हवा 

१३२.) श्प्या १ की ऽ मर जदी गण १ सेर श्र 
कितरा सेर ६ कास. १६ हुवा. भर दुई 


९।॥=. } रप्या १ दी 5६॥॥) जदी ₹. =) कि किती. 
२३८९६॥रुप्या १.की ऽ=॥ मर जदं मण ३९ऽ६॥ का कितग 
हवा मण दका रुप्या &९०टवा 
भेर ऽ5१४-रुप्या १ की ऽद॥ ) जदी प्या ३।॥ की कितसीसो 
जितानानिता यणा देने उणाको अध वायते रु, 
वधाय देणो 
मण भर ८-) ₹ १, कीऽध।नदी र, धक कतरी सपो- 


(१३०) विद्याज्नानप्रकाश । 


ण इणे यजव गुणाकार देने आधा वधाने ₹.-. ) फेर 
वधाय देणा. | 
मण )ऽप्ह. १ कीऽ४॥ ) जदी र, ॥)की कितरी होई सो शपे 
फी जता सेर धारने उता रुप्याकीं पूछे तो उताग॒ण देनं 
साठमे उताई वधाय देणा. फेर ₹. । ) वधवणो. 
मण्‌ 1३.11 रप्या 3 की ६।॥= ~ जदी ९॥।= ]की किततरी हई 
पांच गुण देने चोधी पाती वटायने न घधाई देणा; 


%॥हिसाव धान्‌ वगेरका जोरकम मा- 

णीयासु विके जणीका छिषते. 

1 जितने शपे माणी हवे ने मण एकका पटे तोजिते रूपे 
माणी जिता अंक मण एकरा रेषणा ओर स्पे एकका अंक 
१२ करणा. जो माणी मण १२की होवे तो कदस मणी 
मण ओखाहोवेतो सूपे ३ के¡ अक मणीमे जितना मण रो 
उतरा का्णाओौर सेर १ कोप्छेतोपण जिते स्पे माणी 
होवे उतरा अंक सेर १ का ठेपणा. ओर र.) काअकनि- 
ता मणाकी माणी .रोवे उणीरं अढाईं यणा करणे. उतरा 
आकाये आनो 3 का काणो ओर रु. १कोरेपो. पे 
तोर. १का्थकं माणी मणभर्की होवतो अंक ४८०.) 
ङेपणा ओर जो माणीमें मण कमजादा दोव तो उतरा म्‌- 
णा सेर होवे उतरा्जंक रप्या 9.) का ठेपणा ओर जिते 
सूपे माणी वारे उतरा आकारोऽ१ टेषणो भीरं इणीसवीं 
जली किया चोक्तो ₹.१का अक्‌ जिते मणाकी माणी 


विदाज्ञानप्रकाश । (१३१) 


हवे उणीसूं अटाया करणा ओर जिते स्पे माणी उत्ता आ- 
नाका अक सेर छेपणो. भौर सु. - ) को घाटे तो पण मणी 
मण१२ ) के हवे जदी तौ आने एकका अक ३० ठेषणा. 
सेर एक भरका अंक जिते रूपे माणी उतारा रेषणा. फेर भि- 
तामणकरी माणी दवे उणीमुं आटायाअंक रु १ का पण 
रेपणा ओर ₹.- ) का पण ठेपणा रप्याको टव्णो जदी ते 
जितार्पे माणी उता आणा अको सेर्‌ १ कारणो ओर्‌ 
आनेको खावणौ जदी जिते रूपे माणीउता अकरोऽ१ यणनौ. 
१॥।-.) ₹. २१॥।} को माणी १.1 जदी मण एकको कोई देवे 
के मण १काञंक २१॥.) सु. १.) काक १२ कारणा. 
७।॥२ रु २७।=.। माणी १. जदी सेर १ को काई हवो सी 
सेर १ काजक २७) अने एकरा ३० करणी 
अने एककी अंगरेजी पाया १२ देवे सो अक २॥ 
पाईं १ का कारणा सो आनो पणने पाई २ हुईं 
मण्‌ 41 सु. ३१. ) को माणी १.) जदी रू. 9.4 को कतरो हवो 
माणी १्रकीजदी अक ३० इवाऽ१ भरका अक 
१॥= . ॥॥काटणा जदी मण < इई. 
मरऽ॥।=। रुप्या ३१ । को माणी १ जदी ₹ -) को किंतरो 
इवो अने एकरा अंक ३० इभा सेर १ भरका अंक 
३१1.) कारणा सौ से२॥=। भरटवो न 
दषो मणां रकम विके जणिका छिषते- 
जिते स्पे मण जदीर. १. कोप्छेतो अंक ४० युणता 


(१३) विदयाज्ञानपकाश । 


ओर जिते श्पे मण उता अकरो 5१ कारणो ओर आने) 
को पूैतो मण अक ४० लेपणा. जणे भाव होवे उतरा अ 
कारौ आने एक भरका करणा ओर जिते स्पे मण १ देवे तो 
उतरा आनाकीऽ२॥ रेपणो ओर जिते शपे मण दवे ने सेर 
एकरो खेयो पछ तो क्र एकरा आक उतराई लेपणा अर 
अनि एकरा आंक २॥ कारणा अर अने एक भको ठेषो 
परछे तो पण आनिते रूपे मण होवे उतरा टठेपणा अने- ) का 
अक ७०.) कारणा इणतरेदस लेपा पुरे जणेको जवाब देणो 
ऽ१॥- ) मण १ कारु० २५॥ } जदी ₹० ३ की कतरी होई 
आक ४० देपणाऽ१.) भ्रका अक २५॥ कारणा. 
ऽ-८॥॥। मण १ का रु २२॥) जदी ₹-। कौ किती आंक ४० 
हुवा अने) मका अंक २२॥ 3 कारणा. 
=.) मण १ कास ३५1.) जदीऽ को का इवो सेर एकया 
अंक ३९५॥ हुवा प्रतं -.) का अक २.) 
~.) दमडी ?1.} मण १ कार. ४५॥ ) जदी आना--मरको 
अक्‌ ४५॥.} हवा आनका अंक ४०.) 


[ प के किर $. 
[इखाव मातयाक्रा 
जतना रतीको दाणो कवे तो उतराना उतरा एण देणा 
फेर ८" आंकना आंक एकको र. ॥-} गणना फर जता 


आक दुणाकारका दोपे उतरा कचा अक एर शुणनां जण 
कलुअंकको एकं चव डुणो ओ आमल नव आणके हि 


विदयाज्ञानप्रकाश । (१३३) 


साषका होवे उणाके सामील कचा आका. कापणा ९६ कँ >- 

साब शेषे सो सामी करके हिसाव वताय देणा. 

चव १४। 9 मोतीको दाणो 3 र्‌. कौ जणका अंक २५ इवा 
सौ जक 9 का र. ॥) के हिसावसरं चव १४) इवो 
ओर अक २५ काचा फेर वधिय। जणांका ९६ के हि- 
साबसं र ।) 9 इवो सौ चव १४.) के सामल करदि- 
यो सौ चव १४-.) तुकंड 9 इवो सो जणे भाव चवे 
होवे उणे भावक दम जोड देण. 

१६०९-) मोतीका दाणा « टाक २ ₹ ५ टंक एककीर्‌. २४ 
जणेकी ₹. ५३ हों जणेनां तरपन यण देने जो अगे 
उपर करी जण अजब चव करणे जतग दाणा देवे 

उ्णांकौ भाग दे देणो चव १६०९-.} इवा उणा नाप- 

को भाग दीयो ३२३॥ २) चव इवा. 


0५५ क क 
जरीव वनानेकी रीत. 

ओर 'अुलकोमे जरीव वनानेकी ओर रीति ठे छेकिन 
यहां ये कायदा हे किं 4 पांच आदमीके पांच दलि अर पाच 
उगलीसे नपि तो एक वीस यानी एक गद्य होता द. धस 
तरेहसे वीस गहा १०० सौ हातके नाप टेः बोरी जरीव्‌ रोती 
हे भौर अंगरेजी पएटसे पेमायस जरीवक्र ट्त फी गह 

फुट ७ इच के दिसावसे एूट १४६ ईच शको ठे 


विधा विक्लवा करनेकीरीत. 
ग्धा महामे यणा कम्नेसे विसवानमी जीर गदरा जरी 


(१२९) विदज्ञानप्रकाश ।, 


मं य॒ना_कृरनेते विसवा ओरं जरीव _जरीवके गृणा कनेसे 
विघ। रोते इर बीस २० विस्वांसीका एक विस्वा ओर 
वीस २० विसवाका एक विघा होता ई. 

~ 


रीत पेमायशं अिकीन षेत्‌, 


समवाह कोन यो पेत हैकिं जिसकी तीन युना षरा 
परर द्ये अरदो समकोनदहीं ओरदौो भुजा बराबर दौ भौर 
दौसमकोन दो उसकीये रीतहे कि, केनेसे सामनेकी भुजा 
प्र रष डाटे चारे छंवव चाह थुनाकी जिसपर ख्व गिरा ३ 
दोनोमेसे एकका आधा करके आपसमे जरव यानी युनाकरे 
हंसी उसका डेतरफर रोगा. 


क 
1 ५ ३५ 


प२० 





तीन भुजा बरावर समकोनकी ये रीत है किय कौनसे 
र धुजाठपर ख्व डालातो २८ ग्धा आये अर ३० गहा 
की ३० तीनी भुजा द उसवास्ते टंव्के आधे गडा 98 
आर्‌ थुनार की जिसपर कंवगीरा गडा ३० ६ १४१२० 
मे शना करनेसे ४२० वीसवांसी उसके वीचे 4} 3 विश्वा 
यही छेतरफल इवा. 

कखम्‌भिकोणकी जिसकी दो युना बराबर इ उसपर 


४ ` न, ` 

वियाङ्ञानप्रकाश। (१३५) 
कं कोनसे टेव य॒जाखग पर ल्व कृष उलतो २२ गद्यभौर 
के खमना२० गहा है. भौरउसीषर ठव गिरा ३ दीनोसे एक 
यानी यजके १० आधे हय आपसमे यना करनेसे२२० वीस- 
वासी उसका विस्वा ११ यदी छेतरफट हवा. 


प 


३० 


फ 
शी 


इस्‌ तिकोनकी प्‌ क यजा नापी तो गह्यस्न्मौर कृ वयन 
नापी तो गहा° आये उनमें एकके आध किये तो ३० केआघे 


३५ उसको ७ ०मे गुना करनेसे ६०० विसवानसी जिसका डेढ 
१॥ विचा छेतरफल इवा. 





द्रम 


इस धिकोनके थ द्‌ भुजापर ंव सिषमे पडा तौ गा 
२० आये ओर उसके आधे गहा १० सनाथं द्‌ गाम 
( ५२ ) गुना कगनैसे ५२० वीसवांसी उसके 919 धवा 
छेतरफल इवा 


( १२६ ) विधाज्नानप्रकाश । 


रीत चोकान. 
य ४० र्‌ 
ध ~ - ः 


इस पेतके चार भुजा बराबर हँ आपसे ओर चारो समको- 
नहँ उसकी ये रीतदै दो युनको नापके आपसमें युना कर- 
नेसे छेतरफर होताहै मसलन य र धुना गहा भौरयव्‌ गहा 
(९० ) आपसमेंगुना करनेसे १६०० विक्वानसी जिनकी विषा 
® छेतरफट इवा. 


क शै प 


---.-~---~---------- 
व त ४० म 


जिस पेतके चार भुजा बरावर अपसम हो आर सम- 
कोन नहो तो उसपर वञ्चजव उसके यानीव्‌ गं भुजापर 


विदयाज्ञानप्रकाशं । ( १२७) 
ख्व डाल तो गह। (३६ ) ओरं उसको ४० म्‌ यना करनेसे 
१४४० विसवानसी उसका ३।२ विपे ठेतरफ़ल हवा. 

रेवा षेत. 


ड ५९ त 





ठ ५० ध्‌ 
जिस ॒पेतके आमने सामनकी दो दो युजा आपसे 
रावर हो ओर चारो सम कोन हो उसके अंक छोरी एक बडी 
जको नाप आपसमे यना करनेसे ेतरफल होता 
पलन इत युजा गहा ५० भीर उट भुजा गहा २० अपरसरमे 
ता करनेसे बीसवानसी १००० उप्तका विधा २॥ 
तरफरु इवा 
न्व ६० ग 


५ ० 
रै । 
[1 ङ ६2 ज 


इसतरहाके पेतकी ये रीत हे करि इसके आमने सामनेकीं 
दो ना आपसमे बरवर ३ आर चारो समकोन नहीं ह 


(१३८) विदयाज्ञानग्रकाश ! 


इस वस्ते छज युनाप्र क्व सीम डाला तो गह्य ३६ 
आये उसका &° गमम गना करनेसे, चञ्च वीसवानसी 








२१६० जिसके विज्ञा ५।ऽ३ छेतरफल इवा 
क सर 
१ २५ 
स 
मर्‌ ध म्‌ 
३ [1 1. ५ @ क 
[२ “ व टटा षेतकी रीत. 
(2 < ध इसमे पेदे चौकोन क स 
1 मघनापातोकृ सुुनाग्द् 
नङ वं १८ ओर घ्‌ म॒ थना गहा २२ 


दोनोको जोडा तो ३८ उसके आधे १९ ह्ये ओौर दोनो 
भुजाके २२२२ है उसके २२ इये अपसम गुना करनेसे 
१८ वीटर्वासी १551 १३ छेतरफट इवा ओरं इसीतरहां 
चौकोनध नप्‌ ब्‌ ५4 ४८ गहको जोडा तो १०३ उसके 
आपे ५१॥ ओर दोनो भुजा ३७ । ३७ जिसका ओसततम 
2७ गुना करने १९०५॥ विसवांसी जिसके विधा 9॥11"॥ छे- 
तरफ इवा ओर विकोन भगव को उसरीतसे की थना 
गवग्हा ८ के आषे ओरं युजा मब गहा १७ आप 
समें गुणा कीधा तो &८ वीसवानसी जिसके वीसवां ऽद द े- 
तरफरु ओर चरिकोन पफ़ःय दै. उसमे प चजापर ५ 
यर्‌ ख्व गहा १८को अ्रुनाफ़प॒ गहा २८ आधे के १९ 
मे यना करनेसे वीसवांसी जिसके २५२ वीसवा ॥२॥ २॥ 
छेतरफर मला ६।३ 1॥ छेतरफर इवा. 


विद्यज्ञानपकाश । (१३९) 
गो षेत. 


र 
उ (| ) ९ ई ११० 


र 

र[ति खव व गालाह दश्याफत करन 

जिसका र्वापनी कुतर मालूम दो उसको २२ मे गना 
करके ७ का भागदेदौो इसीर गोलाहं यानी सुरीत हगा 
मसलन ठा ह र्वपानी कोतर गहा २५ उसकी रर मेंय॒णा 
करनेसे ७७० हये ७ प्र भाग देनेसे ११० गोखाई यानी 
पुरीत इवा ओर अगर गोखाई यनि मुरीत माट्म दो 
उसको ७ गुना करके २२ पर तकसीम करनेसे दासीर वयानीं 
कोतर होगा. मसलन गोलाई ११० ३ उसको ७ युना कर 
नेसे ७७० हये उसका २२ पर भाग दैनेसे २५ उ ई ख्व यानी 
कोतर हवा 


चेहली सेत छेतरफल निकालनेकी 
गोखाई यानी य॒रीत ख्व यानी कोतर दौनोको आधे आध 


करके आपसमे यना करनेसे छेतरफल होता रै मिष उ इ 
गोखाई यानी अदीत गहा ११० व ल्व यानीद्हं इतर 


(१४०) विधाज्ञानपकाश । 


-गट्‌। ३५ दोनोंकी आपे ५५ १७॥ गोलाई टंबको आप 
-श॒ना केरने ९६२॥ वीसवानसी २। ३५२॥ छेतरफर हुवा. 





सरी रीत 


अगर कोतर यानी ल्व मालूम हे उसका वरग यने उसको 
उसीमे गुना करफे दासीलको ७८५ म गुनाकरफे १००० 
भागदो हसी छेतरफल दोयगा मसलन लंबयाने कोतर 
गटका वरां. 
०-०-५५. ९६१ वीस॒वांसी जिसका विधा ४।३ऽ१४ 
छेतरफलर इव 











तीसरी रीत. 

अगर गोलाई यानी अरित माम हा उसका वरगयानीं 
उसको उसीम गुना करके ७९६ में गुना करके १०००० पर्‌ 
भाग दौ इसी छेतरफर दोगा मसरन गोखाईं यानी 
सुरीत महाका वश्ग करके ७९६ भँ गुणा करके १०००० 
कायाग दिया जसे ११०+ ३१०= १२१०० ~+७९द्‌ 
९६२३१६० ०-१००००९६३.० अपवरतत यानी यपत 
सीर भीनयानी कसरको करनेसे ९६३ “ वीस्वांसी जिसकां 
विवा २।३५३ ‰. तरफ हुवा; 





वियाज्ञानप्रकाश । १४१ ) 


विगत हिसाबकी. 


भौर्‌ जिता आना कोन होवे अर उता मणका करणा सेवे 

तो उतराना उतरा यणा देने एक विंदी धरदेणी तो उत्ता म- 

णका स्‌. होय जावे. ११५५॥= ) र. ॥=॥ से २) जदी मण 

१०।॥ का क्या इवा के पणाअगारेना पणा आणारे य॒णादी- 

मातो स. ११९५॥-. ) इवा ओर उसके उपर ्गिडीदीतो 
र ११९५५॥ =. ) इवा. 

ओर स. कीऽ ।॥= जदी ₹. १०।॥= किं कतरी हे- 

ईतो पन रेना पांच यण देणा ओर पनेरेना ओर पांच 

वीसका= 4 आन यणके हिसायसर्‌ पनरेपचुं ७< माहँ 

सूं वीस दुणाचाटीस आनाका २॥ बादकरके उपर 

¡ वाकी रहे जिसमे आना प्रव ओग मिलदेनासो 
मण १।।२॥ } 

१॥ जगाकाचांदा जो मकान बणावे जिसकी राह इस खनव 
हसो इसतरहसो जो चे तो चीदेका श्षगडा मकान यणा- 
नेवाेका न रहे. 

। जगा बणती र उसमे चांदा दो होताहे एकती जगा 
वणानेवलेका भौर दग पडोसकी जगा इसतरदसे 
तरीका कदीमी ैीर जगा वणाव उसकी जगाकी 
मनर ऊंची चद्छेने पडौसकी मजर नीची रदे तो उ 
चै चदि चटनेकी कीमतका र जगा वणणेक्रह्म अर 
उस पडोसका इक्ष नीची जगवाठेका इतना रहे. अष्वछ 


( १४२ ) विधाज्ञानप्रकाश । 


तो राजीनाम। दूसरा उसके व, आला ध चसमेमे 
इसक। र एकं चसमेमं नीचे जगावाटेका रदे .ओौर थंवा तथा 
वरुचणी मगराका इकर बराषर रहे. 


ओर एक घणी जगा वणवे ओर उसका पडोसकी जगा बीर 
न गहे तो जगा बणाणेवाखा उसवेरान जगा विसे कुछ देकर 
वणवे ओर्‌ कदास जादाये उसका इकरपीयासे न वणते देवे तो 
दूसरा चांदा वणाना होवे तो उसकी आपणी ददे वणे तो पडो- 
सका दकं दिवा उसचादेमे कुछभी ररे नरी अपनी मोज अवे 
सोकर. 
। ओर एक जगा निची हवे पडोसकी जगा उची होवे तो रस 
यडोसकी तरफ जारी वारी कुख्वी रहे नरी. 
¡ ओर जगाके वीचमे रास्ता आयजवे तो जगाम जारी तथा 
वारी वे तास्‌ कमे किसीका अरकणेका दाखल नदी फक्त 
स॒रकारके सिवाय. 


1 ओरं जगा भीतडा गारेकं। वणे जिसकी मापणेकी यह 
रीत दै इस खद्धकमे जगाकी भीता कतरीका उवी हीथ ३ 
अर पना इहाथ १ आरं छवी काचाव हाथ ८ सूंलगायने 
हथ २० तकका भी माव रुष्या १ एकक। रोता है भौर इसु- 
मे युरन तथा भीताकी दिवा तथा चांदा रत है उसकी माप- 
णेकीं रीत इसतरेदसे दै. 

दिवा बाहरसे हाथ ३० भीतरसे हाथ-२८ उडी हाथ 
ॐ तो अल्डस ओर तीसका भेला करने उसका आधाकर 
उसको चार्‌ गुणाकरणे जिस भाव होवे उसका दाम कटणा 


. वियाज्ञानप्रकाश। (१४३) 


आर जोपनाडेदयहौवेतो डेटा दाम देणा सवायीं हषे 
मवाय। दाम -देणा आर इणा रोवे तो दुणदेणा यहं जमीन 
भाषणा ओर इसतरदमे चांदह्यी मापता 2. इसतरेदसे उसकफोवी 
दाम ज॒डते 
आर सुरज मापणे जवि एकद्फे तो वररसेमापणा भीर एक 
द्फे भीतस्ते मापणा उणका आधा करणाने हाथ हेवेंसो 
दनोका आधा धरणा आग इस सिवाय उची वहोतदेवेतो 
उचाइमे तीन जोयगे मापणीमां थरे ओर गरभमे भीर 
गोडमे इण तीनोना भेटीकर ओर पीछे तीनको भाग देने 
ओर जमीन तथा आगे दोका भागकी जमीन रोषे उणाना 
भेलीकर ओर दोनोका आधाकर जितनी जमीन ऊची दैवे 
उसका तो तीनका भागसे कर लबाहके वीचमे मिखाकर 
जिस भागकी निरप रोवे उम भाव काट देणा, पानके उप्र 
लिपि नव 
आर कुरवो तथा तलाव पदे रउसकेवी नापकीमपती 
इसीतरेदसे देवि के दाथ ३० वी भौर १० हाथ चवडीं 
मीरे दाथ १ ऊंची उस पानेक। भाव ₹ २) से ल्गावने र । 
तकक। होता ३ ओर अव पुदाईं मापणा जव हाथोसे मापणो 
चवडी ओरं र्वीका गुणा देणा ओर उटीकुबी उसयुजवं 
गुणा देने जितना सो रोषे उतनाका भाव सेटेका चका देण 
२५७।।=॥| कुव[ एक र्वा १३ चवड! इाथ ९ उंडा हाथा 99 
प्रत 9॥.) सेकडा सो तेर ओरं नवकयुण ११७ 
इव ओर उस ११ शुणदिया तो इथ १२८७ 
इवा प्रत %॥. के हिसाव रू. ५७॥=॥1 } 
---------------) 


( १४९ } विघाज्ञानग्रकाश ।` 


र ॥ ओर सटो वमैरे का त्रं तथा जमा परच करणेकी विगत 
इणीतरे. 
१॥ भौर सरा ठेणाचावे देणा जिसक्‌ं त्रंधणा दसय॒जवका 
मिती उपर देणी. | 
। वोज १ गणशदास किसनाजीको ठीनो प्रत ६१ ) 
रेपे रस्ते दार छंदनमल सराफ चिड़ी आई ओर लिवदीः 
करनी. 
१ जिसके पाते दवे उसके पाते करणी. 
} ओर जमा परच करणकी रीत नकलम, 
१९७० गणशदासि किंसनाजीके जमा मिती काती सुदी 9 
चोज प्रत ६१.) ठेषपा ठमारे लीना रस्ते दलारु इंदनमर 
१४७० जिणपाते दोवे उणीके नामे मांडणा 
1 ओर षातेमे पण सटाका मेल इसय॒जव पातापानाके 
नकल्को पानो र < का अंक-सया नगदहोवेसो करणां 
) पातो 3 गणेशदासं किंसनाजीरे 
(~= ~~~ ~© 


१४७० नकलपना 


आडतेके पते पण इणतरे घारुणा. 
ॐ 0 
माव कारणा. . १४७० नकठ्पाना. 
२ नकटपान अडत परच 
आडत ` 
दारी 


₹- सम 


विदाज्ञानप्रकाश । ( १४९ ) 


इस्‌ तरहसे सेको. 


इस सुजवपातो सरको 
विगत वही माह. 


कवित्त. 


श्रीपत सुजान थीवेरीसाल्जी महाचज याद्वं कुल गादी जसट- 
मेर कीतो भारी । रक्ष्मीनाथ इट जके असल भंडार भरे 
नारायणदास व्यास हवा वोह अवतारीदै। ताके वंश दके 
पांचसे प्रतापी जान व्यासोका पडा जामे खुली यल्कारी है । 
मधुरादास आमोरखप उनहृके वशम इस्ट महबीर वकि 
चितमनसे धारी ॥ १ ॥ म्यासोमें सूरजके मदिरकी पना होत 
किला गढ वंका जेसलमेरका तो जगी ३! इवा उलाप्तरगंग। 
समान व्‌।चेनकरे वसती ब जवर पुनवाः आनसके दु्गीहे 
गडीसरतलावं परप्ूरणभरारहे आत्माराम कहे वाकीर- 
य्यत॒युशरगीदे । व्यास आमोरप ईस्टरसे वरी इकसद।ए्‌ 
रहे जाके महावीर संगीरै ॥ २ ॥ मथुरादास वैकुंठमये 
तादिनकी वातकहू अकटके सागर जाकी वडी हुसियारी हे। 
सवनद्रं भलवान देके यासुसीरी जो सवैः आमोलपङ्कं 
केया भाई यातुतो आज्ञाकारी दै भ्रंथङकं चलाय दीनौ 
पामे छपाय जाय मोयक भरोसा बडा तेरी अखत्यारी 
३ । कटे शुनी आत्माराम उमर करतूत ओ मधुरादास भये जगम 
वशपारी दै॥३॥. 


( १४६ ) िधन्ञानमकाश । 


विघाज्ञानप्रकाश ठेसो दनो ना भ्ंथ कोर अगतको हिसाब 
सरो याहीम पेहवानिये । एकमू ल्गाय करोडतकेकौ 
रिसाव जान यथक विचार फेर अकम जानिये । यके प्रसं 
ते ज्ञान बुद्धि यश कीति होत जो कोई पटेगा खम रोषे वहुमा- 
निये । आत्माराम करै याते कोई मत दृररहो नीतिका हिसाब स्‌ 
यारीमे जानिये ॥४॥ 

दोहा-ग्यास हि मधुरादासजी, उमर कर गये नाम! 
महुप्य नदी वे देव थे, पोचे वैकुंठ धाम ॥ ज्ञान ध्यान परवी- 
णभ पुण्यरूप थी जाय ॥ भरो केटीयो कोकण भे, एसा 
ना कोई आज ॥१॥ 

मथुरादास आज्ञा करी, आमोरृपद्र आप । वियाज्ञानमर- 
काशक, जख्दी डवो छाप ॥ आमोरुष अरजी करे, चाकस्की 
अरदास । इङम आपको शीशपे; हो वैकुंटो वासि ॥ २॥ 

इति विधाज्ञानपरकाश सम्पूरणं । 


व्यासमथुरादासकरत कविता तथा दुरो वणविं 

जणेमं दघ अपर इतर छाटण इणीकी विगत. 
दोहा-वरण छंदेको वेदसे, तीन वरण गनमान । 

मनजयसत जर आहे, अदपिगर करत वपन ॥ १ ॥ 

इजधेन घरषुव आग्यो) अक्षर अञ्युभकेदान । 

कचित्‌ आदणीगृ कैर न कये आन ॥.२ ॥ 

मनभवि चारी सुचारहे, कवित्त आदसुपदनि । 

अप्र अश्गुभ चारं कटे, भूर न कवहू आन ॥ २ ॥ 
दोधंनको विचार ॥ भरगन रुगन दोय मिहः भगन यगन विर- 
तमेन ॥ जगनरगन दोय शुँ, सगन तगन समजान्‌ ५ ६॥ 


८ ५ ११4 14६५५८८ 


अंग्रेजी चलन पका कोडा 


४ फार्दिगका १ पेन्सया ¢ दोकंडा 
£ पृन्सका १ रोर १९ दोकडा 
१२ पेन्पकी १ शिलिगि ॥' रूपया 
£ शिलिगि &पें १ डालर २।रुपया 
९ शिलिग १ क्रोनू २॥ रुपया 
६ शिखिगि < १नोजल ३ रु < दोकडा 
१९ शिलिग १ आंजल ८ रूपया 
१३ शिल्िगि पे १ मारक ६॥ र्‌. १८५ दो 
२० शिलिग ३ पौण्ड १० रुपया 
२१ शिखिगि . १ गिनी १९॥ रुपया 
२२३ शिलिग १ कृरोरस्‌ ११॥ रुपया 
२७ शिलिग १ मयडोर १३॥ रुपया 
२९ शिलिग १ जकोवश १२॥ र्पया 
३ेदे शिलिग १ जेनिस , १८ रुपया 
२ शिङ्ग १ फ़ोलोरिग १ रुपया 
2 पेन्सष ३ ट्र । आना 
| > `का 
अगरजी सौनारोकी तट 
२ गमनेन १ पेनिषेर २० पेनिवेर १ अथ 
१२ अंश 3 पाण्ड अथात्‌ पन 
अगरेजी वेपारकी वस्वकी तीक! =. 
१६ दाम ओश १६ ओश १ "ण्ड 


# ~ पौण्ड १ करट % क्रारटर 9 इप्डरोट 
२० दण्डरवेट १य२न्‌ 


(१४८ ) विदयाज्ञानम्रकाश । 


१९ पौण्ड १ स्टोन स्टोन १ खाद्‌ 
६ रार १ [ङ १ साक 
१२ साक १ लाघ । 
डाक्टरोकी तल । 
२० ग्रेन १ स्फुपल सेस्रुपल 3 द्याम्‌ 
< इम १ ओश १२ ओश ३ पण्ड 
द्म जमीन आरि मापना । 
३ वाररेकरन १ ईव १२इब्‌ ' १ फुट 
फुट 9 गज द पुर १ फादम 
५॥ गज १ पोर ४०्पोर १ फलम 
८ फछमि १ मे ड मेल १ ठीक 
देर्रमेल ९ डिगरी 
सौीकोर जमीन मापना । 


पथ७् वर्गहुच १फुर र्व्गफुट १ वण गजं 
०। वृीगज १ व° पोर ० वर्गं पोल १स्ड 

३ वणे ईड १ एकर 

क्युमेजर अर्थात्‌ घन्‌। | 
१७२८ घनई्व॒ १ घनफुट २७ घनफुट १ धघनगज 
% घनगजं १ खोड ,. ४२ घनगज १ टन 
«० घनगज १ टन यालेड कार वजनमेँ 
, केपडेकी अंगरेजी साप, 

्ईंच “`: पने “ ˆ शने ३ क्रारर 


४ कटर 
६ कारर 


४ निल 

४ क्रा 

१८ म्यान्‌ 
२ दीस 
२ हगपेड 


२ पेण्ट 

९ ग्यालन 
२६ ग्यनि 
२ हगसेड 


> कर 
२ ग्यालन्‌ 
२ बशल 

< बुश, 
२ लोड 


४्पेक 
डद बशल 


विधाज्ञनग्रकाश । (१४९) 
१ गज < क्ताटर १ ईग्छिशएल 


१ फेरैवएक ३ क्ाटर १फेरेमिशणएल 





सेरावकी माप | 
३ पेण्ट २ पैण्ट १ काट 
१ ग्यालन १० ग्यार्न १ अन्कर . 
१ रन्रलेट २४ भ्यार्न 3 दीआस 
१ पंचीअन ६२ ग्याल्न १ हगसेड 
१ पाइप २ पाइप १२ 


वीरसराबकी माप 
१ कारः क्ता १ म्यालन 
१फरकिन १८ ग्याल्ने १ किलडरकफिन 
१ वार ५४ म्या्न 9 दगसेड 


१६ २ वृद १ ठन 
अन्नरकी अंगेजी माप 

9 पटल २ पुल १ ग्याटन 

१ पेकृ ४ पेक १ बशल 


१ स्टडक 9 बुशल १ कम 
१ कटर ५ क्ाटर १ छोड 
१ कष्ट 


विरायती कोयलाकी माप 


१ बुश ३ बुशल १ साक 
१ चालद्न्‌ 


(१५० ) विदयाज्ञानप्रकाश ! 


गिनतीका कोठा 
१२्को १ उजन १२ उजन १ गरोस 
२०फो १ स्कोर १२८ को १ लंगहाण्डरेड 


२९ ताव कागज १ दस्ता २० दिस्तां ३रीम 
१० रीम १ वेदस्‌ 
अंगरेजी काटक्ञान 
&० सेकन्ड १ मिनीर ६० मिनीर १ घण्टा 
२४ घण्टा १ दिनं ७ दिनि १ रफ्ता 


अंगरेजी मासका प्रमाण 
३१ दिन जानेवारी ३१ दिन जख 
२८ दिनि फेष्ठवारी २१ दिन आगस्ट 
३१ दिनि माच ३० दिन सपरवर 
३० दिनि अप्रेल २१ दिनिआक्टोवर 
३१ दिनिमे ३० दिन नवेम्बर 
३० दिन जुन ३१ दिनि दिसेम्बर 
2 वरस अंतर २९ दिनका फेठवारी रोता 
सुवह्‌ चलन षस 
३ अद्धियां अंगरेजी पाका । पाव आना. £ पाव आनेका 
३ आना १६ आनेका 9 रूपया 3& रुपयाकी १ मोहर. । 
मरेहटी तट 
८ रत्तीकां १ मासा । १२ मासाक। 9 तोख । २८ तोराका 
दोडी अरी सेर! ४० सेरका 9 मण । २० मनकी खांडी । 
सुवर्मे सोने स्पेकी तौर 
स रत्तिया १. ध्येन ८ रत्ती अथवा 


विद्याज्ञानप्रकाश । (१५१ ) 


वाल १मासा. १४१६ गेन १२ मासा तथा 
४ ग्वाल १ तोला. __ १७९तोठेका १ गरन. 
वेपारी लोगोंकी तल 
१ यक २०४८८ द्राम ७२ टांकका १ सेर 
११अश ३२ द्रम ४० सेरका १ मन 
ओ २८ पौड २० मन १ सांडी 








५६० पौड. 
युवम दीरा मोतीकी तीर 
१०० दोकंडेका आना भदै.आनेका १ चव 
१४६ चव १ रत्ती २४ रत्ती १ टक 
, चौरस जमीनकी माप 1 
४ आंगुल्की १ सुदी ३५ युटीकी १ काटी 
र्०्काटी १ विसा २० विसा १ वीषा 
चीनदेशकी तोट चलनं 
२६ टांकका १ तोला 9 रत्ती 9 पन यने ४ चोजा 
चीनमे टकड चांदी सोनेके चलते 


चीनमे ठकशाल नथी उसमे रपय पसे भी नदी थे चरन डाट- 
रकादैसोभी भीर देशका दै 

१८ कृसि की १ हद्री १० दद्री १ मास १० मास षद्ल 
१६ टेर १कचादी १०० कवारी 9 पीकर ल= स्वाक;मंवईके 
मनका १ पीक 3 तोके ३००६ कास 


जमीनकी माप 


२४ अंगुलका १ हाथ भ दथका १ दंड या वास्त 


( १५२ ) वियाज्ञानप्रकाश । 


२०० ण्दृडकी १ गाई २ गाई १ गव्यूति या 
२ कोस रगव्यूतिका १ योजन या £ कोस 
सुबह अन्नकी माप 

२ नवटाकं का १ पासे २ पासेर १ टिपरी 
य्ट्पिरी १सेरः >सेर १ अथपादली 
२अधपाैटी १ पाडली १६ पाटी १ फरा 


< फराका १ खांडी 
कडा या काठकी माप 
२ अगुटका १ तसू ग्ध्तसू ३ गज 
संबहुमें निमककी माप 
१०॥ अधोली का १ फर १०० फग १ आना 
१३ आना १ पास्‌ २५फरा १ संडो 
१ फएरा- १६.७६१ १ आना १६७६१ 
२।टन्‌= ३ आना ° ठन १ रास 
अगेजी ओर हिन्डवोका कालक्नान 
६०विपरूका १पल अंगरेजी २४ सेकन्ड. 
&° पलक १ घडी अगरेजी २० मिनेट. 
६० घडीके ८ प्रहर १ दिन रात अंगरेजी , २४ घण्टा 
३० दिन १ मासं १२ मसि १्रस्‌. 
. . सरकारी चलन्‌ 
१०० रेखक १ पावला 9 पावला १ रुपय्‌।- 
अगरेजी वक्त 


६० सेकन्डका - १ मिनेट ° मिनेट 9 अवरया धरण्या 


विद्याज्ञानप्रकाश। ( १५३ ) 


२४ अव्र 9 दिनि ३द५दिनि र & षण्टाका 
१ जल्ियिन वरस ३६५ दिन « घण्टा ४८ भिनेर ४८ से- 
कन्डक 3 सोलर वरस ३० दिनक 3१ महीना. 








१२ महीना १ ष्रस ७ दिनिका १ वीक या 
आटवडा. ० आटबाडा 9 महीना ५२ अव्वाडे 
ओर १ दिनका 9 वरस. १३ मास & दिनिका 
१ ठीनर वरस. म्स 
दिन्दयक्रि महीना 
संस्कत भि संस्कृत भाषा 
१ कार्तिक कातिकं ७ वैशाख वेसाख 
२ आनरह्ण अगन  <ज्ेषठ जेठ 
२ पोप प्रस ९अपाट आसद 
९ माघ माह १० आवण सावन 
५ फाल्युन फारन ११ भाद्रपद भादो 
चैव चेत ३१२अश्िन भार 
हटके छः ऋतु! 
१ वसन्त-चेत वैशाख. £ श्र्द्‌-कुआर्‌ कातिक. 
२ ग्रीप्म-ज्येए आषाढ. ९ देमन्त-अगहन प्रस. 
३ वर्पा-श्रावण मादो. ६ शिशिर-माघ फाय॒नं 
म॒सल्ानी महीना 
१ मो्र॑म ५ जमादिऽ्त््अव्वछ 
२मप्फर £ जमादिर्र्सानी 
३ ग्वि्द््‌अव्वल ७ गजव्‌ 


धरविरन्सानी < मावान 


( १५४ ) विदाज्ञानप्रकाश । 


९ रमजान ११ जिल्काद 
१० सत्वा ˆ १२ जिल्देन. 


स~~ 
अथ ज्योतिष विचार्‌ ., 

यदे जानो कि जघ दरएक बारे ज॒नमते हँ तो उनके नाम 
रखनेकी रीत यह है फं जन्म होनेकी बेला जिस नक्षजका जो 
चरण होय उस चरणका अक्षर नामके भक्षरोमें प्रथम रासे. ओर 
एक नक्षथके चार चरण होते एक एकं चरण १५ घडी रहतारै ओर 
सवा दो नक्षत्र अथीत्‌ ९ चरणकी १ राशि होतीरै. राशे १२दै. 

१मेप २ वृषभ ३ मिथुन £ ककं ५ सिंह & कन्य। ७ तुरा 

< वृक ९ धन १० मकर ३१ कुम्भ १२ मीन 


२७ नक्ष्रोके नामं 
१ अश्िनी १० मघा १९ मृ ,. 
२२ भरणी ११ पूवां २० पूर्वापाटा 
कृत्तिका १२ उत्तरा २१ उत्तरापाटा 
४ रोहिणी १ दस्त २२ श्रवण 
< मृगशिरा १४ विचा २२ धनिष्ठ 
2 आद्र १८९ स्वाती २९ शततारका 
७ पुनर्वसु १६ विशाखा २८९ पूष्वौभाद्रपद्‌ 
< पुष्य १७ अनुराधा रक््त्तरामादद्रपदं 
९ अष्ेपा १८ ज्येष्ठ २७ रेवती. 
अथ योगोके नाम 


१ विष्कम्भ २ प्रीति ३ आयष्यमान ४ सौभाग्य 4 शोभन 
2 अतिगण्ड ७ सुकमी <धृति ९ गक १० गण्ड ११ वृद्धिं १२ भुव 
१३ व्याघात १९ दर्पण 3५ वच्च १६ सिद्धि १७ व्यतीपात 


विदाज्ञानप्रकाश । 


( १९५ ) 


१८ व्रीयान १९ परिघ २० शिव २१ सिद्धि २२ साध्य २३ जभ 
२४ शु २९ त्रह्म २६ एन्द्र २७ षेधृति 


अर्थ करण 


१ बव २ घाट्व्‌ ३ कोटव तेति « गर 


१दुचेचोल 
अधिनी 
२्ज्िदिरेलो 
भरणी 
अडखण 
कृत्तिका 
ध्अवविषु 
रोरिणी 
५वेवोकंकिं 
मृगशिग 
६्छुषडदछ 
आद्र 
७कैकोहदहि 
पुनर्वषु 
<हृहैदेडा 


पुप्य 
९डिड्‌ड्डो 


& वणिज ७ विष्टि 
होढा चक्र अर्थात्‌ नक्षत्रे चार चरणके चारों अधर। 
१०ममीञुमे १९्जेजोभमि 
मघा मृ 
११मोयर्रिदह २०्भुधफृट 
. पवा पूवापार 
ष्स्टेयीपपि २१मेमोजनिं 
उत्तरया उत्तरापाट 
पद्पुपाणठ रम्खिखुखेखो 
हस्त वण 
१४्पेपौररि र्देगमिुगे 
चि्ा धनि 
१९ष्ूरेरोत रध्गोससिसं 
स्वाती शततारका 
१६तिततेतो रभसेसोद्‌दि 
विशाखा परवाभाद्रपदं 
३७ ननि ञने २६ दुथाञ्जज 
अनुराधा उत्तराभाद्रपद 
१्नोययियु ज्देदौच 
ज्ये श्वुर्ता 


आश्लेषा 


{ १५६ ) वियाज्ञानभरकाश । 


नक्षत्र नाडी भद 
आदिनादी मध्यनाडी अन्तनाडी 
अभिनी भरणी कत्तिका 
आङ्ग मृगशिरा रोदणी 
पुनव पुष्य : “ आश्लेषा 
उत्तरा पूवा - मघा 
हस्त चचरा स्वाती 
ज्येटठा अवृरापा विशाखा 
मूल पव्‌(षाट उत्तराप्‌।ठ 
शततारका धनि श्रवण 
पव्वाभद्रपदा उत्तरामद्रपदू 


वती 
जो वृर कन्यके जन्म नक्षत्र एकं नाडीमें पठं तो नाडी वेध 
ठगता ३. अर्थात्‌ विवाह नहीं दोसकता दै 


अथ वम विचार 
जन्म नामके प्रथम अभरके अनुसार वरग होता रै जैसे 
अवे कवग चवगे तवगं 
गरुड विडाल सिह सप, 
टवगे पवग यवग सवग 
श्वानं मूस मृग 
जिस वर्गका जिसके साथ जसा भाव दौ सोई जानो 
अथ वम विचार 
विप्रवर क्षधियव्णं वैश्यवणं शद्रव्णं 
कक्‌ मेष कन्या तुला 
युश्चिक सिंह यष फुम्भ्‌ 
मीन „+ मकर मिथुन 


वरके वर्मे अधिक वर्णकी कन्या अयोग्य रै । 


अथ नक्षत्र योनि। 


गज छग 
अश्चिनी शतमिपा रेवती भरणी पुष्य कृत्तिका 
नाग श्रन्‌ मूष 
रोहिणी मृगशिरा आद्रा मूल पूव्वैफा° मधा 
माजार गञ महिष 
पुनर्वसु आश्लेषा उक्तश तीनो स्वाती हस्त 
मृग व्यात्र वानर 
ज्येष्ठा अनुराधा चिरा विशाखा अवण पूर्वपा 
पिह अभिजित नङ्क योनि हे । 
पर्वैफा ° धनिष्ठ 
इन सवका भी वेर प्रीति लोकरीतिसे जानोगे । 
अथ नक्षत्र कमस गण कहते ह 
मदभ्य गण 
३ उत्तरा ई प्रवा अद्रा रोहिणी मरणी. 
राक्षस गण 
कृत्तिका मधा आश्टेपा विंशख। शतभिषा चिचा ज्ये धनिष्ठ मूल 
दवता गण 


अश्िनी मृगशिरा यती दस्त पष्य अुराधा अवण स्वाती 


पनरष । ि . 
अपने अपने गणमें भीति दती टँ ओर मध्यम देव मवुप्यकौ भीति 
है तथा कर्द देव राक्षसम ओर राक्षस तो महप्यको खातारी हं । 


इति ज्योतिष विचार। 


( १५८ ) वियाज्ञानप्रकाश । 
शिक्षाकीं रीत. 


श्छ 
9 सूर्यं उद्यके समयं देवता | १२ घी साक्षी देना नरी. किसी 
गुरुका स्मरण कना सवेरे उ | की जामिन होन। नदी 
नहाय धोय रना, १४ कोहं बुव तो आदस्से 
२ परे प्रूजा देवताकी करना वोरना 
३ पीछे मा वापको नमस्कार करो | १५ आवो, बेगेजी, इछ जर- 
% माता पिताकी आज्ञा विना | पान करोजी 


की दी १६ अतिहं नी. छवतैदैजी 
५ वैठनेको कँ तो वेने भीर | कदां पथारोगे जी 1 

उट्नेको कें तो उगे १७ किसीको कदी मारना नही 
& शिक्षा मानके गुरुके यहां | बहुत चटके बोलना नही 

पटने जाना १८ पराई ठडाइईं सिरपर लेके 
७ पाटी खडी भरूलना नही, | क्डना नदीं 

नगे पाव चल्नानदी ` |१९ अनजानकी चीज कुछ 


< केपड[ अच्छी तरद इरना | खाना नही 

९ रस्तेमे अकेे जाना गष्टी| २० अनजानी बात कना 

श्स्तेमे ुख खाना नदीं नरी, बहुत किसीको हराना नदी 

१० रुह्‌ चरते दौडना नरी) | २१ रुपये विना बाहर निकलना 

त्रैजाना फल खाना नदी. रसे नदी 
भोडी बात वोटना नदी २२ वेजानी राह जाना नही 

3१ तमाशा देखनेको खड रहना | २३ वेपारमे किसीकी वशबरी 

नरी करना नही. ` 

१२ ट ऊुढ योना नदी किसी | रथ्पनी गांखका भरोसा करना 

करा कुच चुरान. नदी. = । २ टेना देना देखके करना 


विदाज्ञानभकाश । (१९९) 


रदेलहनेका तगाद्‌। करना.. | रमृता पिताक सेवा की 
र७रा्मे जोखम्‌ थोडी ॑ ४३ विना लाये बोलना नरी 
२८ खरच विचारि करना. |2श्जेतना प्रे उतन्‌। उत्तर 
२९ गुमास्ता जानकर रखना. (देना. 

२० य॒मास्तेपर वदी खाता छोड [४९ जीव पर दया करना. 

ना नही. धर्म्मका काम तुरत करना 


- ३१ग॒मास्ता नादान होतो स्राता | ४६ तित वे तो श्ट बोलना 
अपने हाथ रखना बरी खाता र| *५ बरवेवोढये नाना 


य नः नदी 
८ र ४८सुपारी थोडी खानीभौर पानः 
येकी भेट ^ |यडत खाना नव 
व उरुक शूपयी |9९करिसीसे अवयु्णकरना नहीं 
२ अतङेन दैन न करन्‌. < *रातकौ बहुत जागनी नही 
नोलम बीमाकेविना कोडना |< 9ग्‌हरे परनीम पेना नही- 
नरी न किंसीपर बहुत करना 
< मुनफ़ा विना माल वेचना | च 
र ५ 1 ^ रेद्केशं बहुत वटाना नरी. 
३६ सयके साथ भलाई करना. |५४्राद चलते भगे पीटेकी ख- 


पूनीकी ककीर्‌ करना तिनका |वर रखना. 
तोडना नदी ५९ कमरपर हथ रखके चलना 


७ जीवजं ना नहीं |नरी. 
२ < व «ददो दाथसेमाथा दिखनानददीं 
२९्वनारजकेसवकाभावप्ूछना |4७कान वहत खोद्ना नदी. 
४० भरे आदमीके आगे ऊंची ८ वात वतमे कस्म खानी 
नीची वात बौना नदी नही. 
४१ परघी मोवहनक्र जानना।4 किसी गाटी देनीं नदी. 










(१६० ) पियाज्ञानप्रकाभ ! 
६० कोई चार गारीदेय तो ७९ वासी अत्र साना नही. 


दलिना-. <८°नई फसिका अत्र रखना 
६9 रास्ते चरते भलेसे तगादा | ८१ छना पानी पीना नीं. 
करना नरी. <यसूर्यकौ पूजा करना. 


६२ बत्‌ चश्च दोना नही... |<ताला भारी रखना 

६२ अपने छ्टुम्बकी खवर लेते | <धसोनेका घर दिया वार देख 
रहना _ लेना. 

& नंगे शिर बहुत रहना नदी -| ८५ अनजानकाविश्वासनकरना 
दथलडकेका वहत विश्वास कर |<देमरोसा भगवानूका रखना. 
नानी. ८७अपने मतसे विचरना नदी. 
६दवैर किसीसे करना नदी. |८८ अच्छे इुद्धिमानसे प्के 
&७ हुनर सब सीखना भला |काम कृरना. 

&८ स्रीके साथ वत ग॒जवात | ८९ श्रीमिगवानका नाम सुखसे 
करना नरी. लेना । 
देर्स्रीका विश्वसरखना नदी. |९०परउपकार करना. क 
७०सरीका कहा सवर सच मानना | ९१ूखे प्यासेकी खबर लनी. 
नरी. ९२्अब्न चोरी करना नही 
७१परोसीसे वेर करना नदी | श्देसपुरको गारी देना नरी. . 
७गभांजा भौर दामाद्के साथ |९४भघ्‌ देखना सो सचमानन्‌- 
ठडाईं न करना चादि. ९4किसीके रगमें भंगकरना नरी 
७३ धन हो तो इनको मानते र- [९ दफरिसीसे शं वाद करनानदीं 
इना. ९जकृपृडे सर्फेद्‌ पहना. 

७४ अपना धर्म छोडना नदी. . |९८कृईै फिसीसे वात करता हो 
ऽधयनका अभिमान करना नदी | तो वीचमे वोलना नदी. 

७६ देहकाअभिमान करना नदी | ९९वडेआदमीसे वातकरनानी- 
७ऽवस्तुवडुत जाकड रखनानदी |१ ° °देषा अनदेखा करजाना-. 
७८सुके इए अघ्रको खानानदी १०१ वजार्मकफिसीसेलडनानरीं 
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नीचे अंक जो एकसे ठेकर वीपतक रिस हसो सव आद्‌- 
मियोको मादरम नदी फकत व्यापारी लोग अपने व्यापारे बो 
चार करते दै. भर अनजान लोगोके समश्चमे नदी अते इससे 
व गुप्त अंक यहां नीचे छिस वमूमिव जानन।. 


सांग. -* | फोकलाय . . . .9४ 
स्वान... . .. , र|बुधलाय .. १९ 
एकाहं ३ |दंकठाय . , १६ 
फक . . 9 (पैतलाय ...१%७ 
बुध † . .4 | मंगलाय ध १८ 
उरक & |कोनटाय १९ 
पेत ॥ ७ सत . - + २० 
मंग ~ .<[खतप्रचोतर २९ 
कोन , ९ 

सठाय ` ` *१०| वैसेकोच्वीअनेकोस्ती 
एकलाय “ ११ |चार आने को मासा कहते आड 
जोखाय ... ~.“ .* १२|आने को यी रुपयेको वनना 
रेकलायं .. -..१३।अीर चिद्य भी कहते हैँ 


सांग ददाहं १० स्वान ददाई २० एकवाई हाई २० एक द्‌- 
हाई ४० इध दहाईं ५० दडंक दहाई ६० पैत दहाई ७० मंग दहा- 
ई ८० कोन दहाई ९० सखाय दहाई १०० टाट १००० रकड 
१००००० बोलने को उकृडो कहते ३ । 
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402 
बडे सुबेरे उर्के ईश्वरफा सुमरन करना. वड सवेरेउर्के पटे तौ 
विद्या जट्दी अवि. विद्यमिं चित्त लगाये विना विया आती नदी. 
पडते पटृते सेखवाडे चित्त देना नरी. वियाविना सयानपन कहे 
चतुरी नरी. सयानप्न विना छोगोके वीच प्रतिष्ठाभी नदीं होती 
रै. लोकम जिसकी प्रति नीं उसका जीवन वृथारै. वियावान्की 
गजे सबको आन पडती रै, इसवस्ते जो र्डकोंको पटनेका अ- 
भ्यसि रखता है उसके उप्र सब लोग हित करते है. यहं डका 
केसा है यह देखके सव ोगोको अचरज होता है. घरमे सबकी 
ओर मो बापकी आन्ञासे चना सोलद्‌ वषं तक डके रोगोकों 
अपनी बुद्धिसे चलना नदीं पाटशाखमिं जाना तो गुरुकी आज्ञा 
से चलना. लडकपनमे जो विधा आती सो बडपनमे आती 
नही, इसवास्ते ख्डकपन्‌ खेखमे जाने देना नदी. मलखाराजो खं 
वारपनम लगजाता सो सारी उमर छटा नही. नरम पेड जेसे 
नववो वेसे नवै कीन दकता नरी एेसेदी मनुष्य॒की इद्धि 
वडेपनमें जड होजातीरै.्मो वाप यरु या अपना धनी जो कर सो 
कृरना आनकानी करना नही. अपने जव वारखकथे तव माता 
पितने जो रक्षा किय। ई इससे मो बाप जो करै सो अपने भटके 
वास्ते कते दै. माता पिता जो कँ कि गुरुकी आज्ञासे चरो तो 
वैसादी चलन इसमे अपना कस्याण दै. मो वापजो कर कि ओ 
चिषछठोरे की संगत न करो तो उस बातको मान ना इसमे अपना 
भरद. मवाप क सोदी करना उसमें जपना भलह विया पद-. 
नेवाङ।, अत्र देनेवाकाः भयसे वचनेवाखा ये पिताके समान हं 
येजो कह सो खनन. पटने जानेका वक्त चकन नदी. नित्य जते 
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रना पाव्शाखमि जक वैरनेकी जगहे लटकोके साथ यछ 
समय पिताना नहीं क्योक्षि जौ वेखा एकवार वीत गई सो फेर आती 
नरी. प्टशालामे लड्कोके साथ सेलव।ड करके वेल व्यथ जाने 
देना नही. सव छ्डकोसे अपना पाठ हम जल्दी सीसे देसा मन्‌- 
मे रखना गरु जो पाट पदावे उसकी तरफ चित्त रखना,न समञ्चमे 
आवे तौ पके समञ्च खेना. आज हम नय। कितना सीखे इस बात 
का विचार. कृरते रहन( जो रडक[ पाब्शालयु जायके ज्या 
सीखता नदी तो उसके रावे ल्क उसको पदर डाके उसे 
हेसते एेसी विडम्बना दृसरी नही. विद्या पषनेक रकण शाम 
कट्‌ 2. जो पाठ लिखते हो सो अपने नोडीदारोके अगे 
पट्‌ देखाना, अभ क फुछ पटना हो तो आप अथै कर दैव- 
लेना _आओौर दूसरेते भी अथं कशय ेना आट पृहर पाव्य ख्य 
रगानी, इसीका नाम अभ्यास, वाकी मेदनत वृथाहे म एकदम 
पदट्ना सीख एसी जल्दी नकरना- थोड़ा थोडा पटोगे तो भूरोगे 
न्दी. पाटशाटा जाते राहृमे सेटवाड़ी कटका बुव ओर अपना 
भी मन हो पूर जाना नदी कोई काम आगरम्भक्र जो प्रा न करे 
तो वह्‌ कीडदं मेहनत इया जाय ओर छोग दसम. जिसको चार्‌ 
चतुर्‌ कहते हों उसकी संगत करन्‌[-जिसको दर तरद्क( व्यसुन दै 
उसके पास खड़े होना नटी क्योकि परं अपने को विगड़ेगा. 
किसीकी निन्दा करना नदी इसमे अपनी _निन्दाहे किसीकौं 
चाद चुराटी करना नदी लोग अयकं करगे ओर विश्वासु 
उट जायगा. सवसे नम्रता रखना, अभिमान किसीसे करन्‌] नरी 
दूसरेका अच्छा कपड़ा गहन! देख अपने मों वापिस इट कर मगना 
नदी क्योकि जो वे दे न सक तो कदां से टविगे !जो परमे॒रनेदिया 
उसीमे सतोप रखना "सन्तोष विना किषीको ङढ खख होता नदीं 
 वेस्ोके वीचमे वैठना नदी कोनादानी या सिखाफ़तको वतिं 
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कर वहां ्ट्रना नरी. जहां मा होता हौ वां खड़े होना नरीं 
चमरी ओररण्डीवाजका सुग करना नरी, उनके संगसे चोरीकी 
त पृडनाती हे ओर उससे जानप्र भी भ लत हे ओर .अपनी 
सात पीदी पर वहा रुगता ई. चके पेसेसे कों आजतक सुखी 
न इञा. जएके सवव कितने मारे मारे फिर कितनोंका पता न 
लगा कितनोकी जान गई. हेसते हेसते बाते न करनी. लजाते 
ठ्जाते वात न कूरनी- निडर बोलना चादि. अभिमानसे बडा 
ोरं बोलना नरी. जेसी जिसकी योभ्यता शे उसु प्रमाण उसके 
साथ बोलना. अपने वड़से अधीन ओर नम्रतासे बोलना. अपने 
व्राघरीव।लोसे दिरमिरके बोखना. अपनेसे नीचे तो काम 
सुवाफिक बोखना. अपना खभ देख उससे कम खच करना 
खाभसे अधिक सर्च करे तो बजारका दैन होता रै जो देना कर 
खय करते वे अन्तम पताते दै. जिसका देना दोउसको वादापर 
देना ओर वादाखिलाफ दौ तो वह राहमे अख दिखावेगा इससे 
दूसरी ओर शरम नदी. अच्छे कामोँसे पैसे पदा करना ओर अच्छे 
काम विना वृह पेष सच करना नकी. धन सफर वरी जो प्र 
उपकारमे रगे. इरे कामसे शन्य इक करना नदी. क्योकि 
उस उरे कामका पाप आप. अकेठेको ठ्गेगा-ओर पैसा 
खारथेगे. हम तुम्दारा काम करगे रेषा भरोसा देना नही भौर जी 
देना तो काम करनेसे चूकना ४.१ विश्वास्‌ देकर घात करना 
इसके समान दूसरा पाप नदी. कदे डर ओर करै ख षह जो- 
सच भी बोले तो रोग विश्वास न्‌ करेगे. ओर जो उसपर १५ ठी तोद- 
मत ल्गेतो रोग सच कर मनै जो आदमी सत्यवादी हौ वह 
सब छोगोमें मान आदर पावे. सत्यके उपर सव व्यव्हार चलते 
हें इससे सत्य छोड़ना नदी. एक वारभी शचड बोलते जो पकड़ा 
नाय तो उसकी प्रतिष्ठा जन्म भरकौ गई, इसवात्ते ठ बो- 
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लनेकी ठेव रुगाना नही मित्रकी परीक्षा सद्गटकी वेला होती ह 
परे विचारे विना कोहं काम एकाएकी करना नदी. जो 
रोधक वश भय।[सो अधिके समान है भली शिका न्‌ सने वद बहरे 
के 1 दै, अपने योग उचित अचित काम टे कि नही, यह्‌ 
जो न्‌ जाने सोई पञयुदै, समयक अनुसार जो बोलना न जाने सोह 
शंगादै भूरीर पदी रै जो वैग्यकि मोहनालके फमे न फेसै 
ओर धीरी वही है जो सङ्कट आनपडे निडर होर _ सयाना 
उसको कदिये जो अपना काम अच्छीतरद करे ओर दसरेको कछ 
दुःख न दोय शद उसको कहना जिसका कुड काम नही हं य्‌। 
निर.उचयोगी ो.सावधान्‌ वृदं जो धन यौवन ओर आयु कृ भगष्‌। 
नही कृरते हे धनवान्‌ वदी है जो सद सन्तोष से ग्द. ओर द्रदरी 
वही 2 जित्तकी आशान पूरी हेय कोम्‌ वहतादी जाय अरस 
सी वृह र कि जिसका चित्त चचेल न्ह दै वृड। संसारमे षद ३ 
-जिसके दायते इमेशा पर उपकार होता रहता दै. दैखो परोपकार 
समान आर दसरा पुण्य्‌ नदी ३ चोर जगत्‌मे सू है जो अपना 
विभव आपी भोग करे. कोड अपनी स्त॒तिं करे उसपर्‌ धरूलन्‌। 
नदीक्योकि.अपना काम निकरनेके वस्ते लोग चे. भी बोलते 
है. कदी कोई अपनी निन्द। करे तो उससे ्डनान दी क्योकि 
पीठ पीछे सव सवक निन्द्‌] करतेदी दै मिवे साथ करिसी यात 
का परद। खना नही मित्रतामे फरक पडता ओर अपना दरतरह 
का सुकमान्‌ है, माह वन्धु इष्ट मिव वेउश्र न करन्‌ प्रतिष्ठ 
-अपनी चटी जायगीःखद्ई केसाभी शे उससे हमेभा उरते रहना 
समके साय वैर नकरनावैर कर्‌ पारन अवोगे,अपनेसे अनशेनी 
घात पः कमः न बाधन वदपूरी न पडेगी, गरीव्‌ विचारे की हषी 
नक्रनी क्योकि क्या जनि वह वक्त अपने पर्भी न-आन . पडे 
-बडोकी मयौदा रखना इसमे अपना भला ई॑ अपने व्डे को जो 
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मानेगा तो उसकी मी वडाईं ल्डकोंसे रदैगी किसीके माधदहो हित 
कर मीठी ओर सत्य वात बोलो, अपना यण ओर वडाई तवक 
जवर दूसरेसे मांगना न पडे, मांगने बरावर दुसग दुःख नी ई 
ओर याचककं समान कोई वस्तु इरकी नदी दै. शरम वहां खोल- 
ना जहांसे काम निकरे ओर फेर परदा पडजाय. अपने पस धन 
शह तेो प्रीति करने सव अर्वगे पर तुम भी मखा बुरा आंखे दे- 
खो खरी बात कहना बहुत कठिन्‌ ३ै. सेर घडेमें पानी ठंडा रोता 
पर दरद को मारीमे मिला देता दै शरण अवे तो उसेरखना भौर 
वट बुद्धिके असार रका करनी. मरे मण्य की निन्दा करनी 
नहीं. अपने जीकी बात दरएकसे विश्वास कृर कनी नदीं द्रष्य 
संग्रह करना दुःखकी घेर काम अवेगा अगे घन मिलेगा इसपर्‌ 
भरोसा रखना नरी, जो करना द्य आज करो क पर उसे छोडना 
कृयोकि जीना वेतादाद ₹ै. दमडी दमडी जोड रुपया हेय 
दै इससे दमडी का अनादर न करना. व्यसन में पसा खर्च॑ना नरीं 
वह पृथा रे विद्या भीर ग॒णस्ते जो महष्यकी शोभां सौ राम 
टीमसे होती नदी. भीरधन चोरी जाय सकता पर विद्यका चोर 
सेभीडर नहींरे विधा सफल तव हो जव दसरेको पटे 
क्योकि धन मराद दसरके काम आता ओर विया पीछे रहती नदी ` 
धन खर्चकरनेसे घटता ओर, विया ज्यो ज्यों दूसरेको देय त्यो त्यो 
बद्ती जाती ३. कपडे गहने शरीरकी शोभा है पर इल्के काम दै 
ल्वीकी चर्चाद्य यानाचरंग गानो वदां विधार्थीको जनान 
चाहिये. नाकं बेकाम इधर उधर फिरना नरी. मदष्यको खाटी ` 
बैठ रहना ठीक नदीःपर नीदमे. ओर चेरे भी दिन्‌ काटना नदी 
गारी देनेकी वानि डालनी नदी; जवान खशब रोजातीरै. बृथा ` 
वैर किंसीसे करना नदी किंसीकी चटाया उतार कर न.पोखना 
{इसमे निन्दा ३. किसीके मम की बात खोलना नदी लोग ओखः 
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करगे. किसीके ठके दोपफो उघारना नहीं बने तो युदधीभर धूर 
डारनी, किसकी नकर करना नदी मेवा, मिढई खानेकी बहुत 
टवं डालनी नरी. दुचोके संग वेऽना ओर उनसे व्यवहार रखना 
नदी. दिसाव ठीक रखना.अपनी आमदनी ओर खच लिखि करना 
उधार लेनेकी घानि रखना नदी. बहुत दिन खाता वडना नही. 
व्यवहारकी रीतिमें शरम रखना नरी.हम तम्दारा काम करेगे यह 
कहकर उसे पीछे गाना नही धर्मका काम तंत करना उसे घडी 
भर भी रालना नरी. दसरेकी बगरी कर खर्च करना नही 
पेडपर चटना नदीयेवडी भक ई जहां ्जगडा हो वक्षं खड रहना 
नदी.राञ्यकी मसलदतमे चित्त डाना नदी किसी की हो खोरी 
बात उडावृना नही जो अच्छाकाम्‌ याहो तो जघ याद पडे 
तव सुख शे इरा काम हमेणा दुःख देता है.अपना किया मलका- 
म आप अपने मदसे कद सुनाना नीं क्योकि धर्मं जाय ओरखो- 
कनिन्दा ह. अपना गुण अपने मुख वरखानना नही इससे मरखप 
न रहरता है किसी एणी आदमीको जो बुरा व्यसन हौ तो अपि 
देख उसको करना नदी.खारीयण टेना अवय॒णदेखना नरी युक्ति 
की भरीवात्‌ छटिसेमी टेलेना. विया नीचसे भी सीखलेना. ठम्‌ 
जो करते सो ईर देखतारै यह जानते रहना हम धनवास्‌ हे यह गरवे 
रोतो अपने से बडे धनीकी ओर देखना मे वडा दुःखियाह पेसै 
मनमे संताप हो तो अपने से अधिक्‌ दुःखीको देख संतोपृ करना, 
हम धमात्मा दै यह अ्दकाग ' होती अपनेसे वडे अभिमानी 
को देखो दर जायगा दरस्रे आदमीसे हम्‌ थोडा पाप किया यहं 
मनमे खाना नदी. आदमी जहां वात करते हो वहां वे बखाये 


जाना नदी. अपनी बूत जो चित्त दे न्‌ सने तो उसे व्रजोरी कर 
सुनाना नदी. आप किसी काममे-2 ओर दूसरा कामको अवि तो 


उसकी हभ करनी नरी. इस बेला उस पा. आवो पसे वादेसे 
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किंसीफ़र हैन करना नरी. रपी ` जबानपे बोलमन। नदी. बात 
करते बात बातें युक्तिपषे अपनी बत्‌ जनावनी मरीनरी.बातका 
वजन जाता रहता है. अपनी वडईकी बात हितकर सुनना 
नदी. विधाक। स्वाथ यह फे अच्छी समञ्च हो ओर किसीके साथ 
वाद्विवाद करना नरी. धनक। स्वाथ यह किं धम करना खाली 
अपनादी पेट भरना नदी, बर सामर्थ्यका स्वार्थं यह फि दुसरेकी 
रक्षा कृरना ओर पीड! किसीको देनी नरी, धम्मैकास्दाथ यह कि 
उसको जहां खों रोय त्त रखना उघारना नदी. अपि . बुद्धिमान्‌ 
बनके अगेसे अगि बोलना नही. ग॒ण दृसरोके जद कहना ओर 
सुनना दोष कने सुनने से नादक अपनेफो दोष कगता दै. जिस 
वातरं बहुतोका भख ह उसमे आलस करना नरी. दरसरेको 
थोड। ओर हमको बहुत श्रमरै एेसा चित्ते लाना नहीचार आद्- ' 
मीके भके दौनेमे जो पेसा खच हो उसको गया समञ्चना नदी. 
आहार नींद भूय मेथुन ओर प्रीति आदि अपने कमोमे = 
पक्षी भी खगे है पर मदष्यको यदी अधिक 
मर्‌ पर उपकार कर. जो घरमे केजिया उकि जाय तो सरकार 
द्रव।र जान। नदी, बडे पदाडको भी जो नित खोदौ तो एकदिन 
वरावर दो जारीग।. रगगा ेसी चीज है कि रस्सीसे पत्थर में भी 
निशानी पडजाती ३, ओरवडी भी इमारत हो पर रोजके काम 
शोनेसे एक दिन तेयार होदीगी.वडी पोथी नित्य पटो तो उसका 
पार भी एकदिन देखोगे. विया कैसी भी कठिन हो पर सनदे नित्य 
सीख तो अवेदीगी. धनसे प्रतिष्ठा वडी ई क्योकि धन जायके फेर 
भी मिरुता प्रतिष्ठ गई फर आवती नदी.सरवस जाय परशरीरकीं 
रक्षा करनी, क्योकि शरीर रहने से फेर सव मिलेगा. शता जिससे 
एकार होजाय फेर मित्रता कर उम्‌ पर विश्व।स करना नदी. हर 
एक काम करनेका ख्याल रखना प्रार्धके उषर ग्ना नदी. जो 
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आदमी भारन्ध पर काम छोड वैठता उसकी सदाय ईश्वर करता 
नृदीरक्योकि धम पिना प्रारब्ध रुगडा दै. भरत प्रेत साधेनकी बिया 
सीखना नदी. जौ वात आप चुके हो ओर कोई करे तो दृढ छोड़ 
प्रान छेना-अपनी भूल ओर र बूतपर वादविविाद्‌ कर चौकुसाई 
कराना नरी.बोरते बोकते ग्म हो जाना नरी. जो वातचीतमे 
क्रोध हो उठे तो गाली गपा करना नदी कोई करोधकृग गालीरे तो 
आप गरम हो बदलें गाली न देनाउसकी बगवरी हं दूसरेकी प्री 
वात्‌ सुनके उसो उत्तर देना,भौर बीचदीमे उकताके वो उठ्ना 
नदी एक काम प्ररा"करके तव दरसरेमे हाथ डालना. सव कामं 
इकट्धा करे तौ एक भी हो उठता नदी. कोई छ वोटे उसका 
सार अंश लेेना जो दूसरा को$ तिरस्कार व करेतो 
शमा करन उसमे अपनी वड्ाई ६. भौ किसीकी इष्टता या अ- 
न्याय आपुःभमा करलं तो ईश्वर इसपर राजी हो उसको सजा 
देगा. अपनीं इच्छ न हो पर तोभी जौ किसीका मद्र कुरे इसका 
एटसान हशर मनिगा ओर अपना भखा करेगा. त्र मनमे समञ्च 
फि सव तेगी करनी तेरे उपरद.जेसा करोगे वही होगा'अमृत पि- 
ये अमर्‌ ओर विप खये नाश हे. मान अपमानसे अग्रत विप्‌ दो- 
ताहे विप अमत समानते वखानो ठ, असमये कोई करिसी 
का मीत होता नदी.रोग सव सह देखी बात करते हं. वनावते व- 
इत दिन रूगते पर विगाडते कुक दे होती नदी भीति बहत दि- 
नोमे होती उसको चट पृं तोडनु नदी, तोडके जो जोडेगा तौ 
गाँठ उसमे पडगी, दमभ कौन हे, ओर्‌ क्या करत कहते है इस प्र 
स्यार रखना चाहिये,पनी सामृथ्यं देख काम करना उचित ह, 
संसार दुखा स्वमेकी पेसी संपत्ति देख कर नां धरो जगतमे जी- 
ना अचरज्‌ ओर मरना सचखचरै, जो तुम बडाई छोकमे चारो तो 
नमके चरो.निद्‌ किसकी न करो छक अधरमसे दर रहो, ब्राह्म 
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ण देवता है प्रणाम करनेसे पापं दूर होजाते है इससे ब्राह्मणको दे- 
खतेदी प्रणाम करना. यथालाम सन्तोषमे बडा सुख ३ यतन फि- 
तनो करो होगा उतनारी जो विधाताने छ्खि दिया. जीव मारमेके 
बराबर ओर पाप नदीं दै,पर इससेभी वटके जीविकाको मारनेमे है - 
६ एक धरम्‌ छोड ओर कोई अपना नरीं है. संग मरे बाद 
जाता ओर सब यारी पड रहता ह 
कहानी । 
एक दिन्‌ एक वादशा पुत्र सहित शिकार खेलनेको गये. गमी 
केतो दिनदीथे, इक्षपर तप्तवायु ( ट्‌ क)चलने लगी तव बादशाह 
घबडाकर अपना दुशाला उतार सेवकको दिया सो देख प्नेभी 
वैसारी किया तब वादशादं सीसे बोछे कि अय सेवक 1 अव तो 
तेरे उपर एक गधेका वोञ्चा हौगया, सेवकने चर उत्तर दिया कि 
नदीं सादव दौ गथेका ॥ 
खेलासा यद छि दूसरे की हंसी करनेसे अपनीमभी 
हसाः होती है 


वाघ लोखडी ओर श्रगालकी वातां 1 

एक सियारन गभिणी थी.उसने अयने पतिसे कदा कि स्वामी 
अबकी वार एेसी जगह चछिये जहां आनंदप्र्वकं बचा जतन ओर 
कोहं न अवि, सियारने शोचविचारकृर का प्यारी ओर कहां एसी 
जगह मिलेगी 1 चलो षाघके घरमे रहैतव .उसने उत्तर दिया कि 
देसी जगद तो मे कदापि न जागी जानवृञ्चकर कारके महमे 
पङ्‌ ! सियारने कदा घवडावो मतमे एक युक्ति करू्गा जिस काल 
बाघ आवे तव तुम अपने बच्चे रुलादेना मे पृष्कगा कि वे क्यो रोते 
तब तुम कहना ताजा बाघका मास मांगते दै एसा मताकर नाहर 
कै घरमे रह इतने नाह भी, गजता हआ अपने घरको चरा 
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सो पियारे ने देखकर कदा प्यारी ! वचोको रादौ बाघ नजदीक 
आगयाजव वच रोने टगे तव्‌ सियार बाघको सनाकर सियारिनिसे 
प्रछता ३ कि आज क्या है जो भोरदी से वञे रोर है उसने उत्तर 
दिया कि स्वामी ताजा वाघका मांस मांगते, सियारने कदा 
पलमान् विटमायो वह देखो बाघ चला आताटेअभी मारकरमांस 
छाताहू. नार यद वात सनकर निपट डरा.ओर जाना कि को 
य॒ञ्चसे भी अधिक वली यां आया निदान पिष्टे पावो मगा यह 
सब हार एक.रोखरी द्रसेदैखती थी सौ वाधको शपथ दिकाकर 
खड़ा किया ओर कहा कि बनराज क्यों इतना भयातुर हो भगजाते 
हो! तम्हारे मकान मेतो सियारिन व्याईहे मे आगेरचलतीहू भर 
तम मेरे पीरेरचलकर सर माजरा देखलो एेसा कटदोनो चे सि- 
जार ने देखा कि लोखडी वाघफो खौटारे ल्य आतीदे.सियारिनसे 
कृहा फिर वञ्चोको सरादोवचोका रोना सन सियार अपनी प्रिया 
- से कद्ता है किं किचित धेयं रखवो देखो कोखडी जो हमारी परम 
मि दै सो वाघ कां भगाजान एसटाकर स्यि आती ३ अभी 
मारकर ताजारक्त पिाञगा, सो सुन बाच छोखडीको सियारका 
मिव जान ओर भी भगा ओर एक चपेटासे रोखडीकी जानठे 
अपना क्रोध शांत किया ॥ 
` खुलासा यह कि उद्धिमान्‌ इदिवखते सव ऊट कर्‌ 
सकते हैँ ओर उरशकखोर दमया फजीहत मं पडते € 
` काजीकी वातौ । । 
एक काजी ने गतके समय पटते पटृते एकं किंता में युर देखा 


कि जिसका शिर छोय डो ओर डादी वड़ी वद अवश्य मृं रीता 
ई, चुनाचे काजीकाभी शिर छोय ओर डादरी बडी थी.विचाराकि 
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शिरतो बडा नहीं हो सक्ता परन्तु डाद़ी कतरनेसे छोरी जायगी 
देसा ध्यान मे आतिही कतरनी ठे टे जव कतरनी न पाई तव 
दियाकी टेम म्र डादी लगाई, रुगाते री चोरीतक जल षठ शख 
काला इअ तवं तो बडा पश्चात्तापकर कहने रगे कि किताब 
जो क्ख है सौ अत्यंत दी सत्य ३ ॥ 


अभिप्राय यह किजो बात लिसीदेखो या किषीसे ` 
सुनो उसको बहुत विचार पवक सावधानी से करो. 


कही की वातौ 


एक चिष्टीने छुम्दारके घर कच्चे घडेमे वच दिये उस्षदिन छम्हार 
ने आंबारुगाया ओर अनजानसे वह भी घडा जिसमे बिन 
वचे दिये ओबषामें रख आग खगा अपने दूसरे कामम उत इअ 
जव बिद्टी आई ओर देखा फि मेरे वच्चे प्रर प्रचंड आगमं गयं 
रेस! शोच परमेशवरका ध्यान घर ओग परमेश्वरके नामसे अंबाके 
तीन परिमा कर तीन रात तीन दिन तक पास वैठे राम राम 
जपकिया. जब अंबा पककर तच्यार इआ तब ऊम्हारने सव चडे 
निकाठे तो एके घड़से विद्टीके वचेभी ( स्याङ म्या ) करते 
निकककर भगे कुम्हार यह देख आश्वयैमें इआ ॥ 


तात्पर्यं यह्‌ कि परमेश्वरकी भक्ति दोनेसे सव काम 
रम दँ ओर किचित्‌ मी आश्चय्यं नहीं है 


विद्यज्ञानप्रकाश । ( १७३) 
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